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प्रस्तुत : पुस्तक की रचयिता एवं लेखिका प्रात:स्मरणीय भगवन्‌ थो 
नारायण महाप्रभु की विशिष्ट एवं अत्यन्त प्रिय संत निर्मल जी हँ | 

संत निर्मल जी ने हजारों भजनो की रचना बहुत ही सुन्दरता से की है ॥ 
पिछले भजनो की विशेषता थी कि भजनों को गाने से अति, वेराग्य लगता था 
जीवन में और प्रतीत होने में लगता था कि सत्य में संसार असार है, कोई सार 
वस्तु नहीं है, सब यहीं रह जाना है लेकिन प्रस्तुत पुस्तिका में संत निमंल णी ने 
भगवान्‌ नारायण महाप्रभु की समाधिस्थ हो जाने पर मन के सच्चे उद्गार NY 
के चरणों में रोते-रोते विलखते विवर डाले । उन्हीं उद्गारों को संचय करके 
मैंने सोचा एक संग्रह बनाऊं तो अन्य भाई-बहुनों का भी कल्याण हो i इस विचार 
से प्रस्तुत पुस्तिका आप के सामने प्रस्तुत है | 


संत निर्मेल जी वास्तव में दर्शन योग्य है । AT पहले कच्चे फलों का 
सेवन करती थीं आज कल उनका भी त्याग करके केवल दुध चाय का सेवन 
कर रही हैं । दिन भर सत्संग, भजन-की तन साधनमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ 
प्रभु की असीम दया उन पर है । जिसको तनिक प्रसाद भी उनके हस्त कमल से 
प्राप्त हो जावे उसकी मनोकामना शीघ्र पूणां हो जाती है । अपुव त्याग, तपस्या 
दया, परोपकार जीवन का मुख्य अंग बन मया है आपका | आप सदा गुरु चरणों 
में रत रह कर यही विचारमग्न रहती हैं किस तरह जन कल्याण हो तथा 
गुरु दया के पात्र बनें । 


निवेदिका 
शुभकान्ति 
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पुस्तक का संक्षिप्त परिचय-- 


मेरे इष्टदेव, ada सवंशक्तिमान, परम कृपालु «भक्तवत्सल गुरुदेव 
जब असमय ही स्ववाम पधार गये हृदय में aera वेदना हुई । उनके 
विरह की ज्वाला हृदय को दरध करती रहती है । जिस प्रकार मेघ जलमय हे 
उसी प्रकार मेरे गुरुदेव श्री १००८ श्री नारायण महाप्रभु कृपामय एव तत्व 
हैं, उनका सहज स्वभाव है कृपा, भ्रनुकम्पा एवं दया | तत्वज्ञ गुरु भर ईश्वर में 
कोई भेद नहीं है जो भेद मानते हैं वह नरकगामी होते हैं । मेरे चिर वन्दनीयं 
गुरुदेव मगवान्‌ ने यद्यपि पाथिव शरीर को त्याग;कर १ अप्रैल १६७६ चैत्र नवरात्रि 


द्वितीय गुरुवार को स्वघाम पधारे लेकिन उन्होंने पनी महावाणी द्वारा ६ मास 


qd ही संकेत दे दिया था, ग्रभाग्यवश प्रातःस्मरणीय तत्वज्ञ भगवान गुरुदेव 
श्री श्री १००८ नारायण महाप्रभु की रहस्यमयी महावाणी की रहस्यात्मकता 
को हम लोग समझ न सके । मेरे ज्ञात स्वरूप अगवान गुरुदेव अवतारी दिव्य 
विभूति हैं । वर्तमान में भी उनके भक्तों को उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है, 
दिव्य भ्रादेश प्राप्त होते हैं जिसके अनुसार आश्रम का समस्त कायं चलता है । 
सवंव्यापी, सर्वाधिष्ठान गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कमे भक्ति, थोर ज्ञान 
की त्रिबेणी के पवित्र संगम में जीवों को स्नान कराकर पवित्र किया । इस दिव्य 
त्रिवेणी के माध्यम से जन्म मृत्यु जरादि से ग्रस्त दुख स्वरूप शरीर की थ्वासक्ति, 
एवं लौकिक भनेकों दुखों से.मुक्त किया । 

भगवान गुरुदेव के पवित्र, त्यागमग, तपोमय, दिव्य शान स्वरूप का 
जिसने एक बार भी दर्शन किया उसका हृदय भवश्य ही नतमस्तक हो गया । 
प्रभु ने सत्यं, शिवं, सुन्दरण को अपने चरित्र के द्वारा लोगों को वेसा ही बनने 
की प्रेरणा की जिसके द्वारा सभी ad ada, Wad जन एवं धन्य साधारण 
जन समाज भी उनके महासमाधि में लीन होने का सुन कर शोक के सागर में 
डूब गमा | घमं ममंज्ञो ने कहा--हमारे घमं का एक प्रमुख अंग का विछोह हो 
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शया । सो वर्षो का कार्य उन्होंने तीस वर्ष की तपस्या में ही करके लोक का महान 
कल्याण किया । इस निर्मल सेवक का हृदय भी faga हो उठा। वे मेरे 
इष्ट देव, मेरे माता-पिता, भाई-बहन, सखा-स्वामी एव गुरु सभी कुछ थे । 
उन्होने सवं रूप से इस सेवक का योग क्षेम किवा । सतरह-अट्टारह वर्ष की 
भल्पावस्था में ही विद्यार्थी जीवन का त्याग करके उत्कट वैराग्य के द्वारा प्रभु 
की शरणागति सी । उन्होंने सब प्रकार से इस सेवक का भार वहन करके अपनी 
कृपामयी चत्रछाया का अवलम्ब देकर जगत की वासनाथो से मुक्त कर ब्रह्म 
का दर्शन कराया, एकात्मा का अनुभव कराया एवं तत्वज्ञान का वोध कराकर 
पराभक्ति की पराकाष्ठा पर स्थिर किया एवं लोक कल्याण करने का श्रादेश 
दिया । 


मेरे गुरुदेव मेरे जीवन के ग्राधार स्तम्भ हुँ । उनका दिव्य वियोग सहन 
करना SMA हो गया । उनके थी चरणों में हम क्या अपंण कर सकते हैं 
इसीलिये भाव प्रेमा्चलि उनके चरणों में सादर समापित है । आशा है मेरे दया 
घाम उन भावपुष्षो को चरणों में सदेव धारण किये रहेंगे । प्रमाजलि पुस्तक 
नहीं है, हृदय की विकलता का साकार स्वरूप है । प्रभु पथ के पथिक ही इसके 
गुढ़ अर्थ को समझ सकेंगे | 


यद्यपि मेरे पुज्य भ्राराध्यदेव गुरु ने इस सेवक को पूर्ण तत्वोपदेश दिया 
है | वह सब इस हृदय पट पर ज्यों की त्यों अंकित है । ब्रह्म पद सर्वे व्यापक, 
सर्वं देशीय, सवंकालीय हैं जिस प्रकार आकाश एक और सर्व व्यापक है उसी 
अकार ब्रह्म शाश्वत आर स्थायी हे । सद्गुरु एकदेशीय होकर संसार में 
अवतार धारण करता है जब तक इस एकदेशीय ब्रह्म के चरणों में हटल 
अनुराग सच्चे अर्थो में नहीं होगा तब तक सच्चे ज्ञान एवं स्वरूप बोघ के लक्ष की 
आप्ति नहीं, हो सकती । केवल विद्या और बुद्धि के आधार पर व्यापक चेतन 
We का दर्शन एवं अनुभव नहीं हो सकता । जब तकु सद्गुरु की सेवा, भक्ति 


भरल अनुराग नही होया तब तक, जीव का स्वभाव आर जोवत्व की दशा 
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काप नहीं बदल सकती ।. 
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६ष्ट के अनुराग से हो मन को चंचलता स्वतः ही दूर होकर ब्रह्मानन्द का 
जनुभव होता है, जिससे बड़े-बड़े त्युषि-मर्हाष एवं तपस्वी वंचित रह जाते हैं । 
ऐसे कोरे ज्ञानी लोग केवल मेले में देश-देश went रहते हैं तथा वाचक ज्ञान 
देकर रुपया कमा सकते हैं लेकिन न स्वयं हो आत्मानन्द का अनुभव कर सकते 
हैं न समीपस्थ लोगों को ही !करा सकते हैं | जब तक वाचक ब्रह्म ज्ञानी में 
१- ज्ञान २--वेराग्य ३--विवेक ४--षट सम्पत्ति ५—मुमुक्तता नही होगी तब 
सक व्यापक चैतन्य का शुद्ध निश्‍चय नहों हो सकता i इस लोक में व्यापक 
चैतन्य माया के साथ मिल रहा है और माया के खोल में गुप्त हो रहा है। 
इस खोल को सद्गुरु ही उतार सकता है । सद्गुरु सर्वव्यापी होकर भी नर 
रूप को धारण करके अपार और भ्रनन्त आप थपने श्राप में ही रमण करते हँ । 
जो उनके चरण के एकनिष्ठ भक्त जन हैं, वह भ्रपना मन उनके चरणों में 
अर्पण करके चैतन्य प्रेम को प्राप्त करके श्रात्मानन्द में स्थिर हो जाते 
हैं । ऐसे प्रभु के पराभक्ति में स्थित भक्तों को साधारण लोग नहीं समक सकते 
ज्ञ उन परम पुरुष को ही जान पाते हैं जो लोक कल्याण के लिये इस जगत्‌ में 
ग्रवतार धारण करके घमं का प्रचार, प्रसार एवं तत्वज्ञान का बोध कराकर 
झपने निजी प्रेम का दोन देकर उनका हृदय निर्मल बनाकर अपने स्वरूप में 
मिला लेते हैं । इसीलिये जिनका चित्त सद्गुरु के चरणों में नहीं लगता उनको 
भी बराबर ऐसे तत्वज्ञ GTS का सत्संग करते रहवा चाहिये । शने:-शने: उनकी 
ad की य्राकांच्ता तीब्र और निर्मेल होती जायेगी | एक दिन उस प्रेम 
झमर प्रेम के अधिकारी भी बन सकते हैं जिसको प्राप्त करके दृष्टि ही बदल 
जाती है । चित्त प्रभ में सीन हो जाता है। गोपियों को श्रो कृष्ण प्रेम प्राप्त 
हुआ । पहले उद्धव जी उस प्रेम तत्व को नही समक सके जब उनके 
सतसंग में MA तब उनके प्रेम का गूढ़ अर्थ ज्ञात हुग्रा-- 


दर दिवार दर्पन हुये, जित देखु' तित तोहे । 
कांकर पाथर ठीकरी, भये ग्रारसी मोहे i 


प्रेमाजलि प्रभु के चरणों में समापित को Tat हे । भक्त इष्ट देव को सब 
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कुछ समपेण करके पुनः बया समर्पण करे ? इसमें परम हंस श्री १००८ श्री 
केशवानन्द जी सरस्वती ( थरी नारायणा wey के गुर) के विषय : में 
उपलब्ध कुछ परिचय लिखा गया है । धी गुरुदेव भगवान के विषय में भीः 
संक्षिप्त से भी संक्षिप्त परिचय है जो भवत जन विशेष रूप से श्री गुरुदेव भगवान: 


के विषय में जानना चाहते हैं, वह उनके जीवन चरित्र से जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं । 


भक्त गण केवल भावों का ही रसामृत पान करें अन्य झोर देखने फो | 
चेष्टा करके समय नष्ट न करें | 


ग्रेमाञलि समपित-- 


निर्मल जी 
द्वारा 
सेवा में, संस्थापक एवं संचालक: 


ब्रह्मलीन १००८ श्री नारायण महागप्रशु 
श्री नारायण आश्रम शिवकोटी, इलाहाबाद 
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हंस श्री १००८ केशवानन्द -जी का 
संक्षिप्त परिचय 


(श्री १००८ श्री नारायण महाप्रभु जी के गुरु) 


भारतवषं की घामिक स्थलियों में तीर्थराज प्रयाग अपनी विशेषता के लियेः 
गौरवान्वित है । भरद्वाज एवं बाल्मीकि जी जैसे महान्‌ तपस्वी एवं ब्रह्मज्ञानी 
महापुरुषों की यह तपस्थली रही है । सम्राट भ्रशोक जैसे धर्मात्मा महाराजा प्रो 
का यहाँ पर राज्य रहा है, गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम अपनी कल-- 
` कल ताद से बहती हुई त्रिविध घारा त्रिबिध तापों का हरण करने के लिये चेता युग 
` से ही प्रसिद्ध है । महाराज हषंवर्धन प्रत्येक वषे मकर मास में प्रयागराज में 
` झाकर अपना सवँधन दान देकर जाते थे । यह सव कथायें मानव जीवन में त्याग: 
वैराग्य एवं सच्चाई का प्रकाश करने वाली हैं । 
वर्तमान में प्रयागराज के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों में शिवकोटी भीः 
भ्रपना एक विशेष धामिक महत्व रखता है । भगवान पूण पुरुषोत्तम श्री रामः 
faa समय भरद्वाज से चित्रकूट के लिये प्रस्थान करते हैं, बताया जाता है कि- 
उस समय शिवकोटी में शिवलिङ्ग की स्थापना करते हुये पधारे थे, प्रतः झाजः 
भी श्रावण मास में उस शिवलिङ्ग की पुजा लोग बड़ी अद्धा से करते हैं, और 
उस उपलच्ष में एक मास पर्यन्त एक विशाल मेला का आयोजन रहता है, जिसमें 
aA नर-नारी भगवान श्रीराम के स्थापित किये हुये शिवलिङ्ग पर जल 
चढ़ाकर ATA को कृताथे करते हैं। भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम के हस्त 
कमल से स्थापित इस शिवलिङ्ग पर जल चढ़ाने और दर्शन करने की बड़ी होः 


संत शिरोमणि ओत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परम- 


— ran 
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अहिमा एवं पुण्य बतलाया गया है । यहाँ पर कोटि शिव जी के लिङ्ग भी हूं 
“जिनका दर्शन पूजन प्रत्येक तीर्थयात्रियों को करना चाहिये । इसी शिवकोटी 
“महादेव के पश्चिम में एक विशाल श्राधम है जिसका दर्शन फाफामऊ के पुल | 
से भो होता है । यह ग्राश्रम महान्‌ एव सिद्धिदायक महापुरुषों की तपःस्थली 

है । जिस भूमि पर इस विशाल प्राम की स्थापना है वह भूमि सैकड़ों वर्षों से = 
संतों की तपस्या भूमि रहा है radar में श्री नारायण महाप्रभु इस आश्रम |- 
-के ग्रधिष्ठाता एवं संचालक हैं । पच्चीस वर्ष पूर्व भ्राश्रम की भूमि खंडहरों एवं 
खाइयो वाली थी, केवल तुलसी एगं बबूल के छोटे-छोटे पौधे लगे हुये थे । एक 
गुफा, एक कच्ची मिट्टी की कुटी एवं संतों की धुनी थी । वर्तमान भ्राश्रम का 
जो स्वरूप हृष्ट में भ्राता है, वह भगवान केशवानंद जी महाराज का 
'झाशीर्वाद एवं श्री महाप्रभु की तपस्या और कमेठशीलता का परिणाम है । 


धी थी प्रातःस्मरण्णीय गुरुदेव श्री केशवानन्द जी महाराज साक्षात्‌ ज्ञानमूति 
“तत्व स्वरूप थे । उनकी महिमा भ्रगणानीय है । वह वाल ब्रह्मचारी ८ वर्ष की 
अल्पायु में ही भगवत प्राप्ति के हेतु माता-पिता के लाड़-प्यार को तिनके की तरह 
“त्यागकर घर से निकल पड़े थे । कई वर्षो तक उन्होंने अनेक मार्गों का थनुसंघान | 
किया लेकिन उनके अनुकूल भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी सच्चा गुरु. नहीं 
मिला aa: वह केले ही जंगलों में ईश्वर की खोज में फिरते रहते थे । जब |. 
आप झठारह वर्ष के हुये तब श्रापको साक्षात दुर्गाभ्रवतार, भव्य एगं दिव्य मां 
“स्वरूप गुरु का दर्शन हुआ । ईश्वर प्रेम के पिपासु भगवान गुरुदेव श्री केशवानन्द 
जी महाराज गुरु माँ के विशाल दरबार की ड्योढी पर भ्रा विराजे । 


1 तेजपुंज Het आयु के एक युवक जो तेजस्वी, परम त्यागी एबं बैरागी प्रतीत 
¦ -होतेथे देखकर एक साधू ने पूछा, “आप कोन हैं और किस हेतु इस पुनीत | 
| भगवत धाम म आपका ागमन हुम्ला है?” गुरु महाराज ने कहा, “मैं माँ का 
oe “दर्शन करना चाहता हूँ । इसके भ्रतिरिक्त मुझे झौर कुछ नहीं चाहिये ।” भगवान्‌ 
| fee. क गुरुदेव जगतगुरु ज्ञानस्वरूप नित्यबोधरूप श्री केशवानन्द जी महाराज जो साक्षात 
` केशव ही थे, यथा नाम तथा गुण: साक्षात दुर्गा स्वरूप दिव्य तेज निधि माँ के 
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समीप पहुंचा दिये गये । आपने श्री गुरु मां को साष्टांग दणडवत किया और 
नतमस्तक होकर एक स्थान पर परम विनम्नता से खड़े हो गये! माँ ने पूछा, 
Coa! तेरी क्या अ्भिलाषा है ?” भगवान केशव ने कहा, “सब श्रमिलाषा 
‘aay हो गई माँ । जव आपका साक्षात दर्शन हो गया तो अप्राप्य क्या रह 
गया ?” माँ ने कहा, “अवश्य तुम्हें ईश्वर मिलेगा लेकिन Te को परीक्षा में 
उत्तीण होना पड़ेगा । सावधान रहना वरस, ईश्वर प्रासि भ्रति सगम एगं अति 


कठिन भी है ।? गुरुदेव ने माँ को दण्डवत किया | 


परीक्षा प्रारम्भ हो गई | वैराग्य त्याग तथा ईश्वर दर्शन की जिज्ञासा को 
Je धाज्ञा की कसौटी पर कसा जाने लगा । श्रट्टारह वर्ण की प्रोढ़ावस्था थी । 
छोटी श्रवस्या में ही आपने घर का ऐश्वयं सुख साधन ईश्वर दर्शन के लिये 
निकृष्ट समझकर त्याग दिया था । ज्ञान स्वरूपिणी माँ ने ईश्वर मिलने की 
'तो कोई वात ही नहीं की बल्कि भ्रापको उपले पाथने को सेवा में लगा दी । 
६ मास तक गुरु का दर्शन भी नहीं हुआ । ईश्वर दर्शन के पिपासु ६ मास तक. 
उपले. पाथ-पाथ कर रखते गये । मुखार्रावद पर वही मंद मुस्कराहट मन में 
ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा का चितन, age वैराग्य, सराहनीय त्याग को 
देखकर लोगों को ग्राश्‍चयं होता था । बड़ी लगन से झाप छत पर उपले सुखा 
रहे थे । अचानक एक दिन कृपामयी गुरु मां का दर्शन हुआ । त्योरी चढ़ी हुई 


: थी, विशालकाय लम्बा शरीर । दयामयी माँ का पहला बचन निकला, “प्रभु को 


'प्राप्त करने वाले साधक के पाथे हुये उपले कहाँ हैं ?'' श्री पूज्यपाद माँ को उपले 
'दिखाये गये । पतले-पतले छोटे-छोटे परम प्रेम से बनाये हुये उपलों को देखकर 
गुरु माँ का हृदय दया एबं प्रेम से विभोर हो गया । माँ ने कहा, “वत्स, तुमने 
aga सुन्दर उपले पाथे हैं । सच्चा राही वही है जो गुरु की छोटी सी छोटी सेवा 
'परम प्रेम एगं लगन से करता है । झाज से तुम्हारी यह सेवा पूरणं हुई | AF 
तुम्हें दूसरी सेवा दी जायगी ।” दूसरे दिन भगवान गुरुदेव श्री केशवानन्द जी के 
“यास एक मोटा पत्रों का बंडल आया कि इन पत्रों को पढ़ कर यथोचित उत्तर 


'लिखकर गुरु माँ.के समीप उपस्थित करें । एक वर्ष तक नित्य सासंकाल पन्नों का 
मोटा बंडल झा जाता था । भगवान गुरुदेव बड़ी सतकेता से रात्रि भर 
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वेठ कर उन पत्रों का उत्तर लिखते और प्रातःकाल उन लिखित पत्रों को पूज्य 
माँ की सेवा में उपस्थित करते थे । वर्ण पर्ण होने में एक दिन शेष रह गया था 
पुज्य चिरस्मरणीय अन्तर्यामी माँ के दिल में आया कि इतने मोटे पन्नों के | 
बंडल का उत्तर यह कव लिखता होगा ? केसे यह नित्य लिखकर मेरी सेवा में, 
उपस्थित होतान्है? ऐसा बिचार कर एक दिन रात्रि को १ बजे मातेश्वरी| | 
भगवान केशवानन्द जी की कुटी में पहुंची । आप बैठे पन्नों का उत्तर लिख रहे 
थे। मां ने कहा, “आर्घरात्रि में जब सब साधक सो रहे हैं, तुम इन पन्नों के उत्तर 
लिखने में क्यों व्यस्त हो? भ्रमी तक तुम सोये क्यों नहीं ?” गुरुदेव ने सिर 
नीचा करके कहा, माँ, मैंने सोचा इस शरीर का क्या ठिकाना किस घड़ी सांस 
पुत: वापिस न आये अतः गुरु की सेवा को पूर्ण करके हो सोना उचित रहेगा g 
दूसरी वात यह भी थी कि इसी सेवा के बहाने नित्य मातेश्वरी का दर्शन भी। छ 
कर लिया करूँगा इसी हेतु मैं रात्रि में हो पत्रों के उत्तर लिख लेता हूँ और 
दर्शनार्थ उपस्थित हो जाता हूँ । श्री गुरु माँ ने कहा, धन्य हो वत्स ! सच्चे 
जिज्ञासुओं को अपनी साधना में ऐसी ही तत्परता श्ननिवार्य है। जो सेवा i 
झालस्य करता है वह ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकता । सच्चे साधक . 
श्रपनी सेवा में कभी आलस्य नहीं करते । उनको निश्चयात्मक वुद्धि 5 
कमठशीलता रहती है । वे गुरु के साथ ग्रपनापन रखकर सेवा करते हैं 


सच्चे साधक कामना शून्म होते हैं । वह कामनाओों के ates बन से निकल - 
कर Meal के राज्य में विचरण करते हैं । सच्चा जिज्ञासु गुरु सेवा में प्रतिपल. 
तत्पर रहता है वह ईश्वर से कुछ नहीं चाहता । वह देता ही देता है न ai 
में लेने की कोई ग्ाकांच्चा नहीं रहती । वह ईश्वर को इसीलिये मानता म्र 
चाहता है क्योंकि वह ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर उसको प्यारे) 
लगते है । 


जिसे, भगवान से प्यार होता है उसे संसार की समस्त वस्तुयें फीकी 

$ ह । श्री गुरुदेव भगवान केशवानन्द जी महाराज सभी संत मंडली में अग्रगण्य 
| हैं गये । अवस्था में सबसे छोटे होते हुये भी सबके प्रिय बन गये । उनमें ठेच 
| 
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al नीच, छोटे-बड़े, गरीब-प्रमीर, ;मूख-विद्वान की कोई भेद-भावना नहीं थी । सबके 
प्र] साथ समता का व्यवहार करते Ai जो कोई जिस प्रकार का कार्य करने को 
के/ कहता था तत्काल बड़ी तत्परता से कर देते थे । सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते 

| थे मन वाणी एवं कर्म द्वारा गुरु सेवा में प्रति पल संलग्न रहते थे समय निकाल 
री| कर परोपकार भी कर देते थे जिससे अन्यों का भला हो जाग्न । संन्यास का 
'सारभूत तत्व--विषयों का त्याग, तत्व ज्ञान का विचार, सत्य ब्रत का पालन 
[र| उनके चरित्र का झद्सुद गुण था । 


A परम हंस करुणामयी गुरु माँ प्रत्तःकरण से मेरे इष्ट देव श्री नारायण 

आश्रम के पीठाघीश्वर भगवान केशवानन्द जो महाराज के प्रति हृदय से अति ही 
| | प्रसन्न रहती थीं । लेकित्त अपने मनोभाव को वह व्यक्त नहीं करती थीं । 
भी ag श्ापके श्रलोकिक दिनचर्या से अति ही सन्तुष्ट रहती थो | 

एक दिन श्री जगद्धात्री मातेश्वरी ने भगवान केशवानन्द जी महाराज 
को बुलाकर कहा, “वत्स, अब आज से तुम्हें आश्रम में पघारे हुये ग्रतिथियों 
की सेवा करनी है । देखो ! इस बात का ध्यान रखना कि अतिथि असन्तुष्ट 
होकर न जाय | | 


भगवती भति कहती है-- 
. “ईशा वास्य मिदं सवं यत्किच्य जगत्या जगत्‌’? श्रर्यात झखिल ब्रह्मांड में 
जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त हे | 
| जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम मय जानि | 
बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 
(मानस बाल कांड) 


सारा जगत ईश्वर से आच्छादित है । सर्वत्र उसी का पसारा है । कण-कण 
| में, घट-घट में उसकी सत्ता जगमगा रही है । पृथ्वी, जल, आकाश, झस्नि, वायु, 
वृक्ष, लता, पर्वत, पागर--सब हरि का ही रूप है, सब उसी का शरीर है । 
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नो व्यक्ति जड़ चेतन में, कण-कण में विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, 
गौ, कुत्ता, चींटी, संसार के समस्त ऊँच-नीच में परमात्मा का दर्शन करता 
है, परमात्मा के सदृश ही उनमें शुद्ध प्रेम भाव रखता हे वही ज्ञानी भक्त घोर 
ईश्वर का प्रिय भक्त होता है । प्रकृति के कण-कण में श्री राम को देखना 
चाहिये । जब सन्न राम हैं तो किसका झनादर किया जाय अतः सबको सन्तुष्ट 
रखने की चेष्टा करना यही तुम्हारी साधना भोर आराधना है । 


र 
परम पुज्य तत्व निधि श्री केशवानन्द जी महाराज बडी ही तत्परता से| ४ 
सन्त झम्मागतो की सेवा का निरीक्षण करते थे । आपकी प्रतिथि सेवा की| ३ 
तत्परता को देखकर सब लोग झावाक रह जाते थे | MT सदा ब्रह्मानन्द की झखंड| £ 
चारा में निमग्न रहते हुये भी सेवा में जरा सी भी ढिलाई नहीं करते थे) | 
झाप स्वयं जगत निगन्ता होकर भी साधारण साधको के सहश कम में तत्पर 


रहते थे । 
श्री जगत माता गुरु माँ प्रापकः इस निमंल सुस्थिर ब्रह्म भावना को 
गद्गद्‌ हो गईं | जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली हर तरंग समुद्र में छिपी 
नहीं रह सकती उसी प्रकार ब्रह्म पुरुष के समक्ष साधक के चित्त वृत्ति रूपी 
सरिता की तरंग उससे अदृश्य नहीं रह सकती । साधक के प्रत्येक विचार का 
वह निरीक्षण करता रहता है । मातेश्वरी के दिव्य syal से गुर महाराज 
की ब्रह्म भावना एवं कत्तव्य. तत्परता का विचार धारा छिपी नहीं रही । वह 
उनसे परम प्रसन्न हो गई | 
भगवान श्री गुरुदेव के व्यवहारो एवं कर्मो की सच्चाई से प्रसन्न होकर भीः 
मातेश्वरी ने स्वयं आपको बुलवाया ? एवं दूसरे दिन से ही गुप्तवास की साधना 
का आदेश दिया । गुफा में रहते हुये छः माह व्यतीत हो गये, एक दिन मध्य 
रात्रि में एक "शिष्या को लेकर पुज्य प्रातःस्मरणीय श्री मातेश्वरी ने गुफा में 
प्रवेश किया । गुरुदेव श्री फेशवानन्द जी महाराज घ्यानावस्थित विराजे हुये थे प 
ध्यान में ही उन्हें fat तेज पुंज का आभास हुना, नेत्र खोल कर देखा, “दुर्गा 
स्वरुप में गुरु माँ खड़ी हैं । उग्होने अपने aay al नीचा करके बड़ी विनम्रता 
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से उनको दंडवत करके खड़े हो गये । आधे घण्टे तक गुरु माँ उसी स्वरूप में 


खड़ी रहीं, श्राप भी विनम्रता से काष्ठवत खड़े रहे । चिरस्मरणीय मातेश्वरी 
ने आपके अन्तर देश में प्रवेश करके देखा--गुलाब के पुष्पवत हृदय में, ब्रह्म. 


` भाव की स्थिरता ज्ञानानन्द का . सुवास, श्रात्मानन्द की वृष्टि हो रहो है । 


श्री गुरु महाराज ने इतने वर्ष की साधना में आज ही आपने इष्ट के. सान्निध्यतह 

का सुयोग प्राप्त किया, जीवन कृत्य-कृत्य हो गया । श्री मार्तश्‍वरी से यह बात 

OM नहीं रही । वह उनकी सेवा और साधना की सच्चाई से यों ही प्रसन्न थीं 

आज हृदय देश में प्रवेश करके भक्ति और वैराग्य की पराकाष्ठा को देखकर 

अ य हो गईं । उन्होंने अपना वरद हस्त श्री गुरुदेव के मस्तक पर रख हीः 
या । 


भगवान गुरुदेव श्री नारायणा wera अधिष्ठाता श्री केशवानस्द जी 
महाराज ने मस्तक ऊपर उठाया, माँ अन्तंघध्यान हो चुकी थीं । प्रकाश पुंज के 
स्थान पर गुफा में घोर अन्धकार छाया हुआ था । 


समत्व बुद्धि रूपी योग से युक्त तत्वज्ञ श्री गुरु महाराज पनी सांधना में 
लीन हो गये । विराट एकत्वदर्शी को सूयंदर्शी के समान न उन्हें किसी प्रकारः 
मन में हर्ष था न विषाद ही था । वह ब्रह्मत्वपद रूप स्वाराज्य पर अभिषिक्त: 


हो चुके थे । 


दुसरे दिन प्रातःकाल मातेश्वरी ने उन्हें बुलवाया । गुणातीत भगवान्‌. 
केशवानन्द जी महाराज श्री परम पूज्य गुरु माँ की श्राज्ञानुसार सेवा में उपस्थित 
हो गये । पुज्य मातेश्वरी ने कहा, “ब्रह्म जिज्ञासु बत्स ! तुमने हरि गुरु की 
कृपा से ग्रपनी समस्त परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हो । तुम्हारा 


| शान सूयं जगत को जगमगाने वाला है । हमने जो ज्ञान सूय तुमको दिया है 


उसके द्वारा जीवों के. जन्म-जन्मास्तर का घोर अन्धकार नष्ट हो जायेगा | ye: 
कृपा भ्रसीम है जिसने उसकी कृपा से अपनी झोली भर ली उसके लिये जगत 
में कुछ असम्भव नहीं है । श्री मातेश्वरी ने अपने कृपा की गागर भगवान्‌ गुरु. 
देव पर उड़ेल दी । वह भानन्द स्वरूप होकर पूज्य माँ की सेवा में प्रतिपल Tae 
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म्र्हते थे । श्री मातेश्वरी की समस्त सेवाओं को सुचारु रूप से करना वह अपना 
mea समभते थे । 


सुल-दुख, मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा से उपराम तत्वज्ञ पुरुमहाराज 
-अगवान केशवानन्द जी लोकहित करते हुये विशेष रूप से विचरण ही करते | 
थे । नैनीताल, पीलीभीत, बरेली भ्रादि की शोर विशेष शिष्य at एवं सत्संग 
प्रचार एवं ख्याति थी, लेकिन बाद में उससे भी वह उपराम होकर विशेष रूप से 
झात्मा में ही रमण करने हेतु पब॑तीय स्थलों में एकान्तवास करते थे । 


गुरुदेव बीतराग ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि श्री नारायण महाप्रचठ के 

ER ६ मास पूर्व शिवकोटी में आप पधार गये थे । श्री गुरुदेव जी के 
सन्यास ग्रहण करते ही MIT अपने गूढ तत्त्वोपदेश से परम शीतलता प्रदान 
ऱ्क्री | | | 

तत्वज्ञ गुरुमहाराज से मेरे TY के हृदय की एक बात भी fait नहीं 
रहती थी । वह तत्वश ये । जैसा भो पूज्य गुरुदेव नारायण महाप्रभु मन में 
-आवनाय ईश्वरीय सम्बन्धी उठाते वह त्रिकालज्ञ तत्काल बतला देते थे और 
कहते, “बिटा ! भाप कोन से राम की खोज करते हो । आप sni राम को केसे 
“विस्मृत कर दिया ? समय अल्प है । कार्य ग्रापको इस जगत में बहुत करना | ` 
हे । आप कहते, ज्ञान ही मुख्य खड्ग है जिसके द्वारा जगत की माया जीवों का 
स्पर्श नहीं कर सकती भौर जगत में हर एक कायं सुलभ हो सकता है । | 


. पुज्य गुरु महाराज की वाणी से ही इस बात का संकेत मिलने का 
“अब अनुभव हो रहा है कि उन्हें इस बात का बोध था कि मेरे इष्टदेव भ्रल्पकाल 
के लिये इस जगत में प्राये हैं भोर भ्ल्पकाल में ही उनको बहुत कार्य करना 
है.। श्री भगवान केशवातन्द जी सरस्वती यह भी कहते थे, बेटा ! यदि प्याप 
'चाहो तो गुरु से दो सौ वर्ष की प्रायु माँग लो । परन्तु महाप्रभु ने कभी नहीं 
at केशवानन्द जी महाराज त्रिकालज्ञ थे। आज इस सेवक को भी. 
आद भा रहा है जब इस शरीर का विद्यार्थी जोवन था, बी० qo का द्वितीय वर्ष | 
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-था; परीक्षा के दित.समीप थे । एक दिन त्रित्रेणी के पुण्य तट पर जल, के मध्य 
में बैठकर श्री मेरे इष्टदेव ने इस सेवक से हाथ में जल लेकर कहा, “लो यह 
जल तुम ले लो ।” हमने कहा, “हम इस जल को लेकर कमा करेंगे ? हमको तो 


. झभो बहुत पढ़ना है । झापको ईश्वरीय प्रेम का जल देना होगा ? इस प्रकार को 


वार्तालाप में हाथ का जल वृंद-वूंद कर त्रिवेणी में ही चना गा, । रात्रि को हमने 
स्वप्न में देखा, वही त्रिवेणी का तट है । मेरे इष्टदेव भ्रगने कर-ऋमलों में 
जल लिये हुये मुझे उस जल को लेने को कह रहे हैं । हम मना करे रहे हैं कि 
gaat विद्या अध्ययन करना है । उसी स्थान से कुछ दूर पर मंदिर की तरह 
बनी हुई एक नौका है । नौका पर कोई तेजस्वी महात्मा विराजे हैं, वह मुझे 


' अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं । हमने अपने इष्टदेव से पूछा, “यह कोन 


हैं ? उन्होंने कहा--हमारे श्री गुरु महाराज हैं । उनके पास ज॥प्रो दंडवत (करो | 


` हम उनके पास गये और दडंवत किया । उन्होंने आशीर्वाद देते हुये कहा, 


“बेटी ? तुम हमारे वेटे के द्वारा दिये हुये जल को ले लो और जीवन THT 
बेटे को कभी मत छोड़ना । हमने कहा, भगवन ? हम तो पढते हैं, विद्यार्थी 
हैं, भी aga पढ़ना है । किसी गैर को जल दिला दीजिये । श्री पूज्य गुरु महाराज 
ने कृह्दा, “नहीं वेटी ? हर एक इस जल को नहीं ले सकते । तुमको मेरी श्राज्ञा 


. मानती ही है ।? इतना कहकर श्री TE मह।राज प्रन्तेव्यान हो गये ag शरीर 


झपने इष्टदेव श्री नारायण महाप्रभु के पास झाया । मेरे प्रभु बहुत जोर से खिल- 
खिला पड़े और कहा, “देखा, अब लेना पड़ा । इतने में हमारी ग्रास खुल गई । 
प्रातः काल चार बजे थे AS अद्भुद स्वप्न लगा । हमने TY जी को सुनाया 
जेसे वह सब कुछ जानते थे, सुनकर बड़ी जोर से Fa पड़े । 


झज ऐसा हृदय क्रन्दन कर रह! है, कि इस दात के द्वारा न पूज्य गुरु 
महाराज की कोई सेवा हो सकी न मेरे ज्ञान दाता सब प्रकार से योगचेम कर्ता 
पूज्य गुरुदेव श्री नारायण Aang को हो सकी । प्रमु के चरणों में कुछ भावों की 
ही प्रेमाजलि alta करके भ्रपने हृदय को कुछ शान्त करने की चेष्टा करना 
ह । 
. फा०--२ 
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भगवान श्री गुरुदेव नारायण महाप्रभु के विषय में विशेष परिचय प्राप्त 
करने के लिये नारायण चरितावली का अवलोकन करना लोभदायी होगा 
ag संसारी जीवों को भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने के लिये झवतीणे 
हुये थे । झोर सौ वर्ण का कार्य पचास वर्ण में पुणं करके, शोर भटके जीवों 
को सदमाग में लुगा कर स्वयं में स्वयं को समाहित कर लिया । 
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श्री श्री १००८ श्री नारायण महाप्रभु जी 
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भगवान गुरुदेव श्री नारायण | FEY 
का संक्षिप्त परिचय - 


afaa बिश्व में भारतवर्ष सदा से सभी युगों में संत गर्भा रहा है यहाँ 
सभी समय में 'हरि ada हरिकथा अनंता” के समान अनंत संतों की.भी ALT 
परम्परा विद्यमान रही है । इसी परम्परान्तर्गत wat हाल ही, में विगत az 
शुक्ल द्वितीया पहली अप्रेल को हम लोगों के मध्य से एक अलौकिक निधि | 
संत शिरोमांण श्री १००८ श्री नारायण महाप्रभु जी ने उत्तर प्रदेश के तीर्थराज 
प्रयाग में ब्रह्मलीन होने की लीला की । हमें इसे इसलिये लीला मानना चाहिये 
क्योंकि शरीर से ब्रह्मीभूत होने पर भी ये अवतारी संत अपने भक्तों को सुषुसि 
में तथा जाग्रत में तरह-तरह के आदेश-उपदेश बराबर प्रकट होकर देते रहते हैं । 
यों तो ब्रह्मीभूत होने की तिथि आपने १५ दिनों पूर्व ही. बता दी थी और पने 
पुज्य श्री गुरु महाराज जी की समाधी तथा अपनी भी समाधी के विषय में चर्चा 
की थी । आपका धर्म कार्य क्षेत्र सम्पूणं भारतवष और नेपाल होते हुये भी उत्तर 
प्रदेश स्थित तीर्थराज प्रयाग में शिवकुटी क्षेत्र का श्री नारायण आरम प्रमुख था । 
यह भत्यंत रमणीय झाश्रम उत्तर रेलवे की रेल लाईन पर फाफामक स्टेशन से 
गंगा नदी के पार तट पर स्थित है । इस समय आश्रम में पुज्यपाद परमहंस स्वामी. ' 
श्री केशवानंद जी सरस्वती (श्री गुरु महाराज) एवं संत शिरोमणि (पुज्यपाद श्री, 
गुरुदेव जी) की सिद्ध समाधि स्थल, श्री भ्रष्टञुजी दुर्गा देवी का मन्दिर, गौशाला,. 
चिकित्सालय (होमियोपैथिक), पुस्तकाकय, अतिथिशासा, गंगातट तक फेला eT. 
विशाल उपवन तथा अध्यात्म केन्द्र (जहाँ सासाहिक बुधवार झौर रविवार को. 
| झात्मस्वरूप प्रासि सम्बन्धी निःशुल्क कक्षायें चलती हैं) अवश्य दर्शनीय हैं । 
| _इन महान संतशिरोमरि का भागमन इस घराधाम पर झर्विन मास में 
हुआ था भौर तिरोभाव चेत्र 'शुवल २ संवत्‌ २०३३ में हुआ । अन्य शब्दों में 
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नवरात्र में प्रकट होकर नवरात्र में ही अंतंध्यान हो गयीं । क्योंकि आपका | 
पाथिव शरीर मातेश्वरी का था । अतः प्लापको नवरात्र की सगुण साकार 
साक्षात देवी भी कहा जा सकता है । इस प्रकार सब मिलाकर लगभग पचास | 
झौर दावन के मध्य आपका जीवन काल रहा मेरे प्रभु ने हिमालय की मनोरम | = 
गोद में नेपाल के"धनकुटा स्थित मंगा नामक ग्राम में सुसम्पन्न चत्रिय वंशीय, ते 
o थापा परिवार में जन्म ग्रहण किया था । ये.पिता ia एवं अत्यन्त 
ख्पवठी सन्तान थीं जिसके कारण इन्हें परिवार के लोग 'पुतली' के नाम मे 
पुझारते थे । परिवार कट्टर भारतीय धमं-परम्परा एवं सनाटन घमं के | 
विचारों का पोषक था । सन्त-महात्माथ्रों, विद्वानों, भतिथियों का बरावर grax 
होता रहता था । दीन-दुःखी, अ्रभावप्रस्त, लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता 
था । बचपन से ही इनमें बच्चो का नेतृत्व करने का गुण था तथा इन्हें अन्य 
बच्चों की तरह गुड्डे-गुड्यों श्रादि का खेल बिल्कुल ही नहीं पसन्द था अपितु 
तरह-तरह के फूल इकट्ठा करके बच्चों को सजाना भ्रच्छा लगता था । कभी-कभो 
caer ही आँख बन्द कर एकान्त में बैठा हुआ इन्हें लोग देखते थे । प्रवस्था 
प्रास होने पर इनमें गति कुशाग्र बुद्धि होने का लोगों को परिचय मिला । 
इनका स्वभाव प्रत्येक बात में अपने से बड़े भ्रच्य भाइयों की बराबरी करने का 
रहता था । भौर इन्होंने अपने भाइयों के समान ही घोड़े-हाथो क्री सवारी करना, 
बन्दूक चलाना, तेरना, साइकिल चलाना aie सीखा । भ्रापक्रो संगीत से खुब 
प्रेम था । उस सम्य इन्हें विद्यालय की सुविधा न प्राप्त हो सकने के कारण 
चाहने पर भी विशेष cet शित्ता से वंचित रह जाना पड़ा लेकिन गृह में ही 
भंग्रेजी तया हिन्दो की शिक्षा दी गई । आपका मन सदेव परिवार के बड़े लोगों बे 
बीच में बेठकर सत्संग, कथा-वार्ता, तरह-तरह के अनुभव की बातें सुनने में खूब 
सगता था किन्तु परिवार की महला मण्डल में बैठना, उनकी तत्सम्बन्धी बातों 
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| | Si Sen उन्नीस वर्ष की अवस्था में परिवार मर्यादा-परम्परा के झनुसार इतकी 
Ra एव विरोध करने पर'भी इन्हें वेवाहिक बन्धनों में बेंबना पडा । 
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लेकिन बढ़ती हुई नदी बड़े-बड़े बाँचों को भी तोड़ देवी है aa: श्री गुरुदेव जी 
का प्रवल वैराग्य उनको संसार में न रख सका । तपस्या के प्रारम्भिक काल में 
इनकी ग्रवत्था प्रभू प्रासि के लिये पुर्ण विह्वल जैसी रहती थी जिसमें इन्हें धपने 
शरीर का भी भान नहीं रहता था Ha: इनकी देख-रेख करने के लिये उपयुक्त 


| 
| सह्ायिकाओं की व्यवस्था रखी गई थी । उस समय आप लगभग बाइस या 
छ 
प, तेइस वर्षे के थे । 


वैराग्य लेने के १३ दिन पश्चात्‌ ही इन्हें स्वामी श्री केशवानन्द जी सरस्वती 


पूर्ण चित्त-शान्ति की प्रासि हुई और इस प्रकार इन्होंने परम्‌ हंस ज्ञान स्वरूप 
तत्वज्ञानी गुरु को प्राप्त किया । श्री गुरु महाराज भी सन्त सुश्री जैसी एकनिष्ठ 
पपना ही स्वरूप शिष्य पाकर इन्हें आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित कर दिया तया 
महान्‌ लोक-कल्याण करने के लिये भव्य शाश्रम स्थापित करने का भार सोप 
कर चैतन्य समाधि ले ली । 


श्री गुरु महाराज जी की समाधि प्रयाग में शिबकोटी के पुनीत श्री गंगा तट 
पर जिसका उन्होंने ६ मास पूर्व ही आदेश दे दिया था, बनाई गई । श्री गुरू 
| महाराज जी ही इन्हें भरी नारायण? के नाम से सम्बोधित करते थे, भागे चलकर 
ब| भक्तों ने भक्ति की प्रेरणा से महाप्रभु कहना प्रारम्भ कर दिया । झोर उन्होंने 
| ग्ने पूर्व के भक्तों को भविष्य में उनका ही नेतृत्व स्वीकार करने के लिये 
| समाते हुये कहा कि अध्यात्म-माम में नर-नारी का भेद उसी प्रकार नहीं देखा 
| जाता जिस प्रसार नारी स्वरूपा सरस्वती जी के होते हुये भी उन्हें नर-स्वरूपी 
ब| सभी देवता सदा ही मस्तक नवाते हैं श्री गुरु महाराज जी भी कभी-कभी थी 
| गुरुदेव नारामण महाप्रभू की तपस्यामबी, ज्ञानमयी अलोकिक भव्यकृत एवं भव्य 
धी! स्वरूप को देखकर उन्हें भगवान्‌ श्री कृष्ण की संज्ञा देते थे ओर कहते कि मेरा 
|| शो कृष्ण झा गवा? । इनका स्वरूप, वस्तुतः अलौकिक रूप में इतना झाकर्षण था 
व| जिसे देखकर कोई भी निर्मल हृदय ब्यक्ति उन्हें तुरन्त भ्रात्मसमपंश कर वेठता 
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था और भ्रनायास हो उसको भ्रवस्था ada मत जन सो मोहि पावा' जैसी हो! 
हो जाती थी । 
श्री गुरु महाराज जी के ब्रह्मीभूत हो जाने के वाद मेरे गुरुदेव श्री नारायण 
महाप्रभू जी ने ग्रतीव इढ्ता एवं निर्भीकता से अपने तपश्चर्यामय लोक कल्याण 
के माग पर आरे बढ़ना प्रारम्भ कर दिया जिसमें इन्हें समय-समय पर 
घमं-विरोधियो द्वारा उपस्थित किये गये, महान्‌ fart का भी सामना करन | 
प्रड़ा उसी दौरान मे संत सुश्री द्वारा बाल्यावस्था से नित्य पूजित 'शष्टधातु 
श्री VAST जी की युगल मूर्ति का दुष्टों ने अपहरण कर लिया । सूति 
पुनः प्राप्ति होने पर भी श्री गुरुदेव ने नहीं ली क्योंकि चोर लोग कहते ॥ 
मूति के बदले मे. चार हजार रुपया दो। श्री गुरुदेव ने कहा जब स्व 
सूति ग्रायेगी तभी लेंगे । हम घमं स्यापन के हेतु भाये हैं धमं के हेतु 
इसलिये महाप्रभु ने चौबीस घन्टे मे केवल एक बार थोड़ा सा दही का मद्रा भ 
एक वार थोड़ी-सी चाय लेना स्वीकार कर लिया जो कभी-कभी नित्य नियम मे 
fast उपस्थित होने पर समय-श्रसमय हो जाने पर वह भो छूट जाता था । यह 
अनुष्ठान जीवन के अंतिम चणों तक चलता ही रहा परन्तु दूसरी ओर aa 
“कार्य करने की शक्ति में किसी भी प्रकार की कभी भी कमी नहीं are । यहाँ 
तक कि १०१५ डिग्री के ज्वरावस्था में भी माघ मास में त्रिवेणी-संगम पर राशि 
स्नान करते हुये कहते कि ज्वर-देवता भी स्नान कर रहे हैं। सह सब देखकर 
“उनके स्वयं डाक्टर भक्त भी भ्रवाक्‌ और स्तब्ध रह जाते थे । लगभग पचास या 
बावन वर्ष की'श्रवस्था में.ब्रह्मीभुत होने के निकट समय में भी देखने वाले : 
लगभग तीस वषे की अवस्था का ही समझते थे ऐसा उनके शरीर परः तपश्चर 


ने स्वयं निज आँखों से प्रत्यक्ष देवा site अनुभव किया कि-- 


शास्त्रों की, वाणी युग-परिबतंन से दब जाती है। 
पर 'शास्त्र ग्रपोरुषेय होता, झूठा नहीं होता है ॥ 
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“क्षी नारायण महाप्रभु गुर” से सिद्ध ये होता है । 
यों शास्त्र वाक्य को सत्य घरा पर कर RAMAT है ॥ 


श्री प्रभू ने लोक कल्याण के लगभग बोस बड़े-बड़े यज्ञो. का सम्पूर्ण भारत 
में आयोजन कराया जिनमें अन्तिम रूद्र यज्ञ नेपाल देश में. श्री पशुपति नाथ 
अहादेव जी के मंदिर के निकट ही मई सन्‌ १६७४ में सम्पन्न हुआ । दो बार 
प्रष्टादश महापुराणों का सम्मेलन प्रयाग में हो कराया feat जनता एवं समाज 
अहापुराणो.का परिचय प्राप्तकर उनको शिक्षाप्रों के प्राधार पर चलकर जीवन 
में सुख-शान्ति प्राप्त कर.सके । भ्रनेकों श्री रामायण सम्मेलन, TALS मानस 
पाठ, श्रीमद्भागवत पारायण और जनता से असंख्य श्री सीताराम का जप 
'एवं श्रीराम-नाम लिखवाकर भगवत्‌ चरणों में अर्पण कराबा। इन सभी लोक- 
कल्याणकारी शुभ कार्यों में कहीं भी याचना-चन्दा ak नहीं लिया गया शौर 
इसका आश्रम में प्रारम्भ से ही gala: निषेध भी है । इन्होंने भ्रपने सम्पूण 
जीवन को लोक कल्याण के लिये सौंप दिया था | “बहुजन हिताय और बहुजन 
सुखाय? के लिए हो इन्होंने तोयराज प्रमाग में भव्य श्री नारायण आश्रम की 
-स्यापना की है जहाँ के पासनीय नियमों में गुरु को श्राज्ञापालन करना, बिना 
गुर प्राज्ञा कुछ न करना, जोवत्व का त्याग करना, सात्विक आहार, विचार, 
आचार रखते हुये पवित्रता से रहना, पारिवारिक तया पारस्परिक भमेलों तथा 
ईर्ष्या से दूर रहते हुये भ्रात्मभाव रखना, धुम्रपान, मादक वस्तुओं का सेवन, 
दात खाना भादि का gaa: निषेध है; याचना करना मना है; अतिथियों का 
'सत्कार करना प्रावश्यक है; परस्पर में akar प्रेम से. रहना, सत्य बोलना 
तथा सत्य-ब्यवहार करना आवश्यक है । इस AAA A . मुल्य. उदद श्य भारत 
में पुनः ATA गौरवमयी प्राचीन संस्कृति का पुनर्जीवन करते हुये उसका प्रचार- 
असार करना है । महातमा जनों का प्राशं, प्राचीन ऋषियों प्रौर मह्षियों के 
समान हो तथा शिष्यों का भाव अपने गुर्रों ; करे प्रति ;.एकनिष्ठ एव श्रद्धा 
सम्पन्न होना चाहिये । परोपकार कराना धोर करना तथा जनता को ज्ञान के 
द्वारा सदकम में निरत रखने का मुल्य लद॒य है । उन्होंने.. सम्पूणं मानव-जाति 
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को अपने सन्देश मे .कहा कि सदगुरु की शरण में अवश्य जाझो । तन, मक 
' झौर्‌ वचन से उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो । उनके द्वारा जगत्‌ 
| में रहना सीखो, पने कर्तव्य का पालन करो | सबको वासुदेव रूप में देखने 
का अभ्यास करो, सद्गुरु के सत्संग द्वारा तत्वज्ञान को समझो । परोपकारिक 
कमे करते रहो । प्रत्येक के साथ सत्य व्यवहार करते हुये संसार में जल में 
कमलवत्‌ रहो । ˆ 
श्री गुरुदेव भगवान को ज्ञानी भक्त भ्रत्यन्त प्रिय थे भौर आत्मस्वरूप प्राप्ति 
के निमित्त चित्त-शुद्धि करने के लिये भक्तों, सेवकों और साधकों को भ्रधिकार 
भेद से तरह-तरह के शुभ कर्मों में बराबर लगाये रखा जाता था तथा इनके 
द्वारा स्वयं भी सदैव शुभ-कमं, पूजा-पाठ, जप, ध्यान, कीर्तन, हवन, सत्संग, 
भ्रमण भ्रादि होता रहता था जिसके कारण विश्राम तक करने के लिये समय 
निकालना कठिन रहता था | इन्होंने अपने सम्पूणं अध्यात्मिक जीवन में "नारित 
तत्वं गुरोः परम्‌’ ( गुरु से बढ़कर झन्य कुछ भी नहीं ) के सिद्धान्त का क्रिया 
रूप में पालन कर दिखाया और गुरु तत्व की महिमा के प्रचार-प्रसार में सम्पूण 
शक्ति लगा दी यहाँ तक कि पशु-पक्षियों तक को भी उनके अन्तिम में गुरु मंत्र 
सुना दिया जाता था जिससे उनका कल्याण हो जाय । इसी दिशा में इन्होंने 
विशेष अनुसन्धान पुर्वक “श्री गुरु गीता” अन्य के प्रति प्रामाणिक स्वरूप का 
सम्पादन ओर पुनः प्रकाशन कराते हुये उसे थी गुरु महाराज जी की समाधि 
पर संगमरमर पत्थर पर सदा-सदा के लिये ऐतिहासिक दृष्टि से उत्कीरां भी 
कराया । ब्रह्मीभुत होने से लगभग दो माह पूर्व त्रिवेणी चेत्र के माघमेला शिविर 
में आपने अपने प्रवचन में कहा-- ै | 
` हमने श्राप सभी को जो कुछ देना था दे दिया, सत्य का मार्ग दिखा दिया । 
अपने नियम-निष्ठा को न छोड़िये, कत्तव्य का पालन जीवन पर्यन्त करते" 
‘i रहियेगा । बड़ा खराब समय था रहा है। भगवत्‌ चरणों का हो एकमात्र 
Slee लीजिये, भगवत्‌ भक्ति खुब करिये | K: 
. और उनका प्रन्तिम प्रवचन MAR पर इस प्रकार था...... 
RA आत्मा हैं। लाखों का कल्माण करने आये थे तुम सब घम | 


è 
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और ज्ञान को लेकर जीवन-पथ पर भ्रपसर होते रहो! अपने कत्तव्य काः 
झ्रन्तिम समय तक पालन करना ही सच्ची भक्ति है ।! 

छह मास पूवे से ही भक्तों से कहना प्रारम्भ कर दिया था कि इन्हीं दर्शनों 
के लिये तुम लोगों को तरसना पड़ेगा, इन्हीं चरणों का स्पशं करने के लिये 
व्याकुल होग्रोगी । लेकिन प्रभु महासमाधि का उपक्रम बना रहे हैं यह किसी 
के मन में लेश मात्र भावना नहीं आयी । * 

माघ मास के श्रन्तिम दिनों के प्रवचन में आपने कहा था, “Maga कीः 
स्थिति और गति को साधारण लोग क्या समझ सकते हैं ।” 

गुरुवार १ अप्रेल १९७६ को झापने महासमाधि में प्रवेश किया । रविवार 
को अध्यात्म केन्द्र की कच्चा लगी थो । अध्यात्म जिज्ञासुभों को दर्शन नहीं 
दिया, इस सेवक के प्रार्थना करने पर कह दिवा, अब क्या दर्शन देना है मह 
ससार कर्मभूमि है, हमने सबको कम करने को युक्ति बतला दी है । कोन किसके 
गुरु झौर कोन किसका शिष्य है। सबको हमारी झर से तुम आशीर्वाद दे दो 
और कह दो हमारे aa atx सिखाये हुये मागें पर चल कर भक्त लोग: 
KTS का हढ़ता से पालन करं | 

काशी से आचायं वामदेव शास्त्री दर्शनार्थ आये थे । उनको भी कहर 
“आज क्‍यों दर्शन करने श्राये हैं दो दिन पश्बात्‌ ग्राते तो ठीक रहता ।' ऐसी" 
»नोखी बातें सुनकर इस सेवक को भी बड़ा ही थाशचयं लगा कि श्री गुरुदेव 
भगवान्‌ तो बड़े ही दयालु हैं आज क्यों इतने रूखे से हो रहे है | 

कहने का तात्पय है श्री भगवान गुरुदेव त्रिकालश थे और आज भी दिव्य 
स्वरूप से निरंतर वर्तमान EI लोक दृष्टि से पाथिव शरोर का कार्ये 
समास, :विसजित कर दिया लेकिन प्रनन्य भक्तों के लिये कहीं दूर नहीं हैं । 
नारायण चरितावली को अच्छी प्रकार से META करने पर पता चलता है, 
कि बह दिव्य अवतार थे ओर स्थूल शरीर से AW को समेट लेने पर भी वह 
कहीं नहीं गये हैं । एक देशीय ब्रह्म सबॅग्यापी हो गया है, शरीर की उपाधि 
को मिटा कर विश्व व्यापी ब्रह्म स्वाधीन हो कर अपने भक्तों का पूणं योग केश 

कर रहे हैं । 
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धी महाप्रभु की वाणी आज भी इस सेवक के कानों में गंज रही 
है । वह जव पाथिव शरीर से विद्यमान थे तब भी कहते थे वर्तमान जब ag 
-सवंदेशीय सवंकालिय व्यापक सत्ता में समा गये हैं तव भी आदेश यही भ्राता 
'है कि-- 


तुम अपने लिये नहीं बनो हो । तुम्हारा जोवन गुरु के लिये हुआ 
है । यही महावाणी अन्य साधिक्राओ के लिये भी है। वे कहते हैं 
छुम अपनी मुक्ति मत खोजना अन्यों के लिये गुरु ने तुमको जन्म दिया है | 
तुम हमारे ही लिये जिओ एवं हमारे हो लिये समस्त कार्यों को करो । 
महा समाधि के पश्चात्‌ इसो कातिक मास में मेरे इष्टदेव का यह | 
संदेश आया कि “गुरु को शक्ति पर विश्वास करो, उन्होंने तुममें अपनी 
शक्ति प्रदान की है । संसार eas है । मेरे बताये हुये मार्ग के अनु- 
सार अधिक से अधिक कम करो । गुरु का ज्ञानामृत तुम लोगों ने पान 
किया है उसी के द्वारा लोगों में आत्मनिष्ठा को जाग्रित करो । भक्तों 
का मन भ्रमित न होने पावे। गुरु को दूर मत समझो । भगवान भक्तों 
से दूर नहीं जाते । हृदय में भक्ति और प्रेम का सागर लहराओ । अब 
युर का साक्षात दशन हो सकता है । देर तुम कर रहे हो । आदि- 


is श्री महाप्रभु का महा प्रकाश :--मेरे इष्टदेव महाप्रमु की समाधि पर 
ig a महाराज की समाधि पर, देवी मंदिर में, नारायण वाटिका मे, केले के 
पकी एवं गुरु उद्यान में, कई वार महाप्रमु के महा प्रकाश का दर्शन हुआ | |. 
2 Ema बार उनके दिव्य aged का भी दर्शन हुआ । 
| बार शंख ध्वनि, नाद की मधुर ध्वनि, वंशी की मनोहर 
“ध्वनि का भी rey किया गया है । sap 
a श्री गुरुदेव भगवान की महान दिव्य dak का वणंन श्रो नारायण 
| ताह श्रो नारायण आश्रम शिवकोटी से निकलती है) में बराबर 


र! Ey 
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(१) सदा सदा से मैं तेरी रही हू । 


स्थायी-सदा-सदा से मैं तेरी रही हूँ। ' 
दर्शन प्रभु तुके देना हीं होगा । 

चरणों में तेरे विकी हुई हूँ! 
साक्षात तुमको होना ही Sal 


“अन्तरा १. बैठी हँ दर्शन की आशा लगाये। 
१ प्रभु जी, मेरे प्रभु जी॥ 
प्रगट होकर आना हो होगा । 
` दर्श की आशा मन तड़फाये। 
वेरी लगाये प्रभु अब क्या होगा॥ सदा सदा Ul 
२. दया दृष्टि से चरणों में लगी थी । 
प्रभु जी, मेरे प्रभु जो ॥ 
aig get छिपने से 4 होगा । 
प्यार का सुमन खिला है मन में! 
प्यारो से भगवन मिलना ही होगा ॥ सदा सदा ॥ 
3, अलख अचिन्त्य अपार ये जानते । 
प्रभु जी, मेरे प्रभु जी Ul 
भक्तों की याद कैसे बिसराओगे। 


fada हृदय बना हम जब बुलायेंगे । 
नारायण महाप्रभु आना ही होगा ॥ सदा सदा | | 
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(२) नारायण नारायण जपो मेरे भाई 


स्थायी -नारायण-तारायण जपो मेरे भाई। 
बिगड़ी दशा तेरी सब बन जाई॥ 

अन्तरा १. धन्य है वह जिसने दरशन पाया। 
जन्म-जन्म का दरिद्र मिटाया॥ 
मोह निशा में उठो समभाई । 

उठो समभाई ॥ बिगड़ी ॥: 
२. नारायण नाम को जिसने पाया! 
इन्द ताप का कष्ट मिटाया॥ 

सत्संग करो (मन को लगाई) २॥ बिगड़ी we 
३. गुरु करहि सब पर सम प्रीति। 
नाना भांति सिखार्वाहे सद नीति॥ 

ज्ञान जगाये (अज्ञान मिटाई) २ ॥ बिगड़ी ॥ 
४. तुम तो अजर अमर अविनाशी । 
नारायण प्रभु कहें तुम सुखराशी ॥ 

जीवन विरथा (काहे विताई) २ ॥ बिगड़ी ut: 
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(३) खोज-खोज हम तड़फ तुम्हें नहीं पाये 
-स्थायी-खोज-ल्लोज हम ISH तुम्हें नहीं पाये । 
मन में चेन नहीं आये ॥ 
रह-रह कर अकुलाये मन को समभाये | 
हिय की टीस कैसे मिटाये ॥ 
‘HAT १. ज्ञान समुद्र तुममें भरा था, तुमने दान हमको किया था । 
जीवन धन प्राण धन जोवन घन मेरे-प्रभु जी 
बार-बार याद करते दिल में उसे भरते 
आप हो सामने आ जाये॥ खोज ॥ 
२. तेरे चरणों में हम तो बिके थे जो कहते थे वह करते थे 
जीवन घन प्राण धन जीवन धन मेरे प्रभुजी 
फिर हमसे क्यों छिप गये सामने न आये 
बार-बार व्याकुल हो जाये ॥ खोज ॥ 
३. व्यापक रूप से सब में रमे हो, कण-कण में प्रभु आप बसे हो 
जीवन घन प्राण घन जीवन घन मेरे प्रभु जी 
ज्ञान हममें भरा है अज्ञानी न हुये हैं, 
प्रभु ये आत्मा आपमें समाये ॥ खोज ॥ 
४, मेरे गुरु ने तत्व ज्ञान दिया है जीवन सार बताय दिया है 
जीवन घन प्राण घन जीवन घन मेरे प्रभु जो 
रोम-रोम में इष्ट रमा है प्राण चरणों में चढ़ा है 
भला क्या कोई हमें समकाये it खोज ॥ 
4, उनकी याद से अलग न हो सकते साँस-साँस नारायण जपते 
जीवन धन प्राण घन जीवन धन मेरे प्रभु जी 
नारायण ने माया से छुड़ाया सत्य तत्व लखाया 
आश्रम वासी उसी में समाये ॥ खोज ॥ 
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| (४) हम श्रद्धा का आँचल फैलाये 


| स्थायी-हम श्रद्धा का आँचल फेलाये, 
| प्रभु दर्शश को खड़े हुये gl 
चैन्‌ प्रम का दीपक जला कर 
प्रभु TT को as हुये हैं॥ 
अन्तरा १, खेलो न आँख मिचोतरी 
प्रभु हमसे लुक छिप कर। 
साक्षात दर्शन दे दो हे गुरुवर, 
पलकें बिछाये बेठे हुये हैं हम श्रद्धा ॥: . 
२. दया सिन्धु दया घाम आप gt 
दया दृष्टि जरा बरसा दो। 
मन मंदिर के भगवान तुम मेरे 
रोम-रोम में रमे हुये हो॥ हम श्रद्धा ॥: . 
१. में चरणों की दासी हुँ भगवन्‌ 
नेह बनाये तुम रखना। 
हभ सब आपके चरणों के सेवक 
नयना अरमान लिये हुये हें ॥ हम शद्धा ॥: , 
४. अमृत पान किया सेवा का, 
रस लगता कहीं ओर adi 
है गुरु नारायण से 
दर्शन आस लगाये हुये ği 
हम श्रद्धा का आँचल फलाये॥: 


= sape 
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(४) इत से आये राम उत से आये श्याम 


स्थायी--इत से आये राम उत्त से आये श्याम 
इधर हम देखे श्याम उधर हम देखे राम । 
कित छिप गये हो मेरे भगवान ॥ 
अन्तरा १. मन में पीर भरे (नैनों में नीर भरे) २ 
हृदय में धीर घरे खोज नेना तेरी करे ॥ 
केसे मैं क्या करू मेरे भगवान ॥ इत से ।६ 
२. प्रेम आँचल में भरे (श्रद्धा की अंजली करे) २ 
नाम तेरा सुमरें दर्श को नेन पसारा करे। 
जरा सी छबि दिखाओ दया के निघान॥ इत से॥ 


३. अनेक में एक दर्शाया (निज में सब कुछ बताया) २ 
अपने में राम लखाया नारायण में प्रीति लगाया । 


क्यों अब प्रत्यक्ष से छिपे भगवान ॥ इत से tt 
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(६) मिलके बिछुइ गये मेरे श्याम 


स्थायी-मिलके विछुड गये मेरे श्याम । 
मेरे प्राण जीवन अभिराम N 


झन्तरा--१. आत्मा का तूने ज्ञान दिया वेदों का हरि सार दिया । 
जीवन का तूने तत्व दिया गुरु नाम हरि दान दिया ॥ मिलके ॥ 
-२. जग को सब कुछ देकर प्रभु ने निज को अन्तंघ्यान किया ॥ 
आश्रम के हो प्राण प्रभु तुम 
क्यों हरि महा प्रयाण किया ॥ मिलके ॥ 
३. आश्रम को सिद्ध पीठ बनाया, 
चेतन हो विश्राम किया 
जीवन धन नारायण तत्व fear 
अविरल अभ्रूधार दिया 
मिलके fags गये मेरे श्याम । 
सेरे प्राण जीवन अभिराम ॥ 


| 

A & 
क 

Pi. * 
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(७) ऐसी कृपा थी प्रश्न हम पर तेरी 


स्थायो--ऐसी FIT थी प्रभु हम पर तेरी. 
इम अपनी निजी को दे बेठे॥ 
अन्तरा १. प्रेम प्याला हम पीकर तेरा। ° 
अपना कुछ नहीं रहा था मेरा॥ 
जग ठोकर ताने खाकर सह कर । 
हम अपनी निजी को दे बेठे॥ ऐसी ॥ 
२. आज छोड़ क्यों छिप गये हमसे । 
रोम-रोम में रमे हो तब Fu 
हो आप हमारे यही जानकर। 
हम अपनो निजी को दे बेठे n ऐसी ॥ 
३. सवं रूप समथंवान आप F 
जगत हेतु हरि जन्म आप का है ॥ 
दिल की कुटिया में आप को बिठा कर । 
हम अपनो निजी को. दे बैठे ॥ ऐसी ॥। 
४. याद नहों भूले हर पल हर दिन। | 
नारायण प्रभु सब फीका है तेरे बिन ॥ 
नाथ तेरा नाम हर पल जप कर । 
अपनी - निजी को दि. बैठे॥ ऐसी ॥ 


Pi छ — 


फा०--३ 
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(८) आज कैसे सुनाऊं मन के गीत 


स्थायी-आज केसे सुनाऊं मन के गीत। 
हृदय में एक तड़प उठे ॥ 
अन्तरा १: माना की प्रभु हम जानते, हर कण में रमे तुम ही हो 
अखंड आदि अनादि हो सवं समर्थवान भी हो 
दिल को हम कहो क्या करें 
रह रह कर एक तडफ उठे॥ | 
२. जपते हैं नारायण नाम को कहते हैं नारायण गान को | 
करते हें सब आपके नाम को 
समाते हैं प्रभु हम निज मन को । 
केसे करें हम क्या कहें, रह-रह के नैना बेचैन हुए ॥ 
३. तुम हमारे इष्ट देव हो आश्रम के तुम प्राण देव हो 
भक्तों Po देव हो 
गु तुम गुरुदेव हो । 
कैसे गायें गान को, पल-पल में तेरी याद 3 ॥ 
४. सच्चे शिष्य वही हैं तरे, तेरा ही अनुवर्तन करे 
व्यापक तत्व ज्ञान को 
Ta भूषण बनाये जीवन का 
निर्मल भक्त नारायण के तेरा हो गुणगान करे 1 
आज केसे सुनाऊं मन के गोत -॥ 
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(8) दिव्य रूप आपका गुरुवर 


स्थायी--दिव्य रूप आपका गुरुवर | 
दिव्य ज्योति दर्शाता है। « 
अन्तरा १. स्मृति आपकी दिल पर रह कर। 
जगत जाल को धो देता Fu दिव्य ॥ 
२. विषयों में जो भ्रमते रहते। 
उनका शुद्ध हृदय बन जाता ॥ fer 


३. जिसको एक बार अपना कहते। 
जीवन उसका संभल जाता है॥ fern 


४. छुपा हो जब नारायण गुरु की। 
कठिन नहीं कुछ रह जाता है॥ दिव्य ॥ 
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(१०) नारायण नाराग्ण गाते रहो जी 


स्थायी-नारायण-नारायश गाते रहो जी। 
भव के बन्धन मिटाते रहो an 
अन्तरा १. दोहा-दुलंभ देह पायी है मने, 
न चूके समय ध्यान रखना । 
अनुभव सच्चा कहते हैं तुमसे, ` 
प्रभु नारायण भजते रहना। 
नारायण-नारायण गाते रहो जी ॥ 

२. दोहा-बिन गुरु सेवा मुक्ति नहीं, 
होवे न पुरण काम। 
ead करो नारायण का, 
पाओ मुक्ति घाम ।. 
नारायण-नारायण गाते रहो जी॥ . 

३. दोहा--गुरु की संगत जीवन उघारे, 
लख चौरासी का तत्व बताये । 
बिन गुरु संगत जीवन भूठा, 
प्रभु नारायण तत्व बताये।॥ 

नारायण-नारायण गाते रहो जी) 
भव के बन्धन MA रहो जी॥ 
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( ३७ ) 
(११) तुमने प्रेम संजोया हे 


स्थायी-तुमने प्रेम संजोया हे 
दया मय चरण बढ़ा दोजे । 
नैना जल अपित करते 
गुरुवर स्वोकार कर लीजे॥ 
अन्तरा १. हम सब नाथ शरण तिहारी _ 
कभी न भुलाना याद हमारी । 
पूजा हो नाथ तेरी 
दर्शन कभी-कभी प्रभु दीजे ॥ तुमने N 
, चातक मन की प्यास बुझाओ । 
रूप. माधुरी गुरुदेव दर्शाओ ॥ 
नैना वाट निहारे पट खोले । 
मुरली मधुर बजा दीजे॥ तुमने ॥ 
३. वरद हस्त हो तेरा हम पर। 
` लक्ष्य पर अडिग रहे हम चल कर ॥ 
आत्म तत्व का दीप जलाये। 
निज पथ को पूरा कीजे॥ तुमने ॥ 
४. नारायण प्रभु मेरा स्वामी, 
दीन बन्धु हे अन्तेयामी। _ 
माया में हम कभी न भटक, 
ये ही वरदान प्रभु दीजे॥ तुमने ॥ 


A 
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(१२) सुनहु मेरे राम तुम सदा बसत हिय धाम 
स्थायी--सुनहु मेरे राम तुम सदा बसत हिय धाम । 
स्वीकार करो हम सब का प्रणाम ॥ 
अन्तरा १. आज सुभग सादर सुअवसर आया, 
प्रभु पुजा हेतु सब साज सजाया 
तुम को हम शीश नवाये, 
सादर विनय करके बुलाये।। सुनहु ॥ 
२. नित हम करें तेरी पद पूजा 
तुम्हर सिवा नहीं कोई दूजा 
तोरे बिना हमें कछु न भाये । 
पल-पल तेरा ही गुन गाये ॥ सुनहु ॥ 
३. आओ आओ प्रभु गाय महिमा 
आश लगाये हम प्रेम धामा 
जरा दिल तो देखो भक्तों के . 
' बावरे भये हैं तुम दर्शन के ॥ सुनहु ॥' 
४. कोन समभेगा नारायण लीला आपकी 
स्वीकारो भेंट निज जन की 
नित नित लाड्ले आया करो 
निमंल भक्तों का प्यार प्रभु पाया करो 
सुनहु मेरे राम सदा बसत हिय धाम । 
स्वीकार करो हम सब का प्रणाम IP 
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(१३) सेरे गुरुवर चरणों की हूँ में दास 
स्थायी-मेरे गुरुवर चरणों की हूँ में दास, 
अन्तरा १. मात-पिता और जीवन मेरे। 
सदा रहूँ तुम पास ॥मेरे॥ 
२. जग को सदा मेने झूठा जाना। 

दर्शन विन मन है उदास॥मेरे॥ 
३. कण-कण में मैं हरि को al 

मुझमें रहे तेरा वास ॥ मेरे॥ 
४. जन्म-जन्म रही नारायण गुरु की। 

लगी न यम की फाँस॥ मेरे॥ 


(१४) नयनों में जल भर आये 
स्थायी-नयनों में जल भर भर SA | 
घनश्याम बार बार याद रुलाये॥ 
अन्तरा १. जग के तुम हो रचने वाले । 
संकेत तेरे से वन उपवन मुस्काये॥ घनश्याम ॥ 
२. ज्ञान किरण से मन मानस चमके | 
प्रेम प्रभा की विद्यत मन में ae ॥ घनश्याम ॥ 
३. व्याप्त तेरा aka गगन l | 
देख देख याद प्रभु आये मेरे मन > ॥ घनश्याम ॥ . 
गोचर महा गोचर MU! : i 
र तेरे भक्त ही तुम कोत हो समझे ॥ घनश्याम ॥ - : 
५, हंस के एक बार छबि दिखलाओ.। सी 
dat लागें नारायण गुरु आ जाओ Il घनश्याम, 2 


a ( = 
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(१५) जीवन का हे सार यही 
_स्थायी--जीवन ६ का है सार यही, 
गुरु चरण की सेवा कर लेना । 
ईश्वरीय प्रेम को पाकर के, 
तुम प्रभु कृपा को पा लेना ॥ 
अन्तरा १. बार बार तुम कहते रहना दोन हीन वन कर भी तेरी | 
सदा रहूँ मैं संग में तेरे, 
प्रभु तेरी बनो रहुँ मैं चेरी | जीवन ॥ 
२. हर घट राम हमारे व्यापे दरश उन्हीं का कर लेते | 
सब राजा रंक भिखारी आकर, 
एक क्षेत्र में रह जाते ॥ ॥ 
३. कोटि मनोज लजावन है गुरुवर मुस्कान नहीं ee 
सहज सुभाव सुभग तन गोरा, 
- नारायण गु नारायण से ॥ जीवन ॥ 


=a हि Berra, 


(१६) हैं नैना बाट निहार रहे गुरुदेव आपके दर्शन को 

स्थायी- है नैना बाट निहार रहे गुरुदेव आपके दशन को | 
प्रभु दशन दे दो आ जाओ दया धाम आपके दासों को ॥ 

१. स्वागत करते हैं aN 
* नागत हम हर पल करते हैं इस नैया खेवन हरे का | 
| है चैन नहीं इक पल हमको हम आस लगाये चरणों का हैं नैना॥ 
; २. सब साधन हीन मलीन हुये इक सच्चा साधन तेरा है। 
| पापी से पापी तर जाते, जब पाते सहारा तेरा है ॥हें नैना।। 
३. जिसने भी मधुर रस पान किया रभु तेरे चरणों की सेवा का | 
उसको फिररस नहीं आता है इन जप विषयों के सेवन का॥हें नैना॥ 
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४: मेरे रोम-रोम में नाथ तुम्हीं, है हर पल याद तेरी आती । 
अपराध क्षमा करते जाना, हमें सेवा करनो नहों आतो Ig नेना॥ 

५. जीवन अरमान तुम्हीं गुरुवर, कभी ना भुलाना प्रभु, तुम हमको । 
निर्मल सेवक बने रहें SATA, पूजे नारायण चरणों को lly नेता॥ 


(१७) Te इस जीवन पथ पर, शूलों को दै केला बहुत 


स्थायी--गुरुवर इस जीवन पथ पर, शूलों को है झेला बहुत । 
स्नेह पाते थे जब तेरा, भूल जाते थे सब FA तब ॥ 
अन्तरा १. बड़े भाग्य चरण पाया था तेरा, 
सुर दुर्बल कहते हँ सब। 
आया कमं विडम्बना मेरा, 
पार्थिव सेवा रही अधूरी अब ॥ गुरुवर ॥ 


२. द्वार-द्वार भटकाया न तुमने, 
आपने में राम लखाया तुमने 
निष्ठा नेह दीप जगा कर, 
आत्म राज दिलाया अब ॥ गुरुवर ॥ 
३. प्रभु इस कुटिया के तुम स्वामी 
a ओर न कोई रहे अन्तयामी | 
रमे हुये हो नस नस में 
` सदा अपनाये रहना अब ॥ गुरुवर ॥ 


४. fia हृदय वना कर बैठे 
देव चरण में अर्पण को । 


चकोर बने दर्शन को नैना = | 
गुरु नारायण दर्शन दो अब ॥ TEAC N 


an wo aam 
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(१८) गुरु कृपा कही नहीं जाये, 
स्थायी-गुरु कृपा कही नहीं जाये, 
महिमा केसे गायें हम ॥ 
अन्तरा १, गुरु कृपा बरस रही सब पर 
बिना भेद अनवरत है हर पर 
ले सकता है परम उदार ॥ महिमा ॥ 
२. गुरु कृपा से वंचित मत रहना 
दर से उन्तके कभी न हटना 
हरते हैं वे दुःख अपार ॥ महिमा ॥' 
३. चाह न घटा चातक बने रहना 
विनम्र बने वन्दन तुम करना 
कृपा शील हैं करुणा गार ॥ महिमा ॥। 
४. गुरु कृपा से क्या नहीं होता 
पत्थर भी ar में तर जाता 
सच्चाई से हो बलिहार 
क महज a लिहार ॥ महिमा ॥ 
श्रद्धावान से वो da जाता 
नारायण प्रभु हम हैं तिहार ॥ महिमा te 


— X — 


(१९) कण कण मेंग्रशध free, पर पार्थिव रूप नहीं पाती 
स्थायी--कण कण में प्रभु निहारू, पर पाथिव रूप नहीं पाती । 
मन तुझी में हूबा रहता, मैं याद तेरी में हुँ उतरातो ॥ 
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अन्तरा १. मन निमंल सरिस है मेरा पल-पल में तुझे बुलाएं r 
मन में है भाव क्या आये हम केसे तुझको बतलाएँ ॥ 


२. हम प्यासे तेरे गुरुवर दर्शन दे प्यास बुझा जाओ। 
दयासिन्धु दयावान भगवन प्रभु आस लगाए बैठी आओ ॥ 
करा कण ०७७०७०७०७७ छ०%०२००००९%००००००००००००७७ Ik 

३. कुछ चाह नहीं इक चाह तेरी मैं पड़ी हूँ नाथ द्वारे तेरे | 
जैसी हुँ बस तेरी भगवन, जोवन मेरे तुम हो प्यारे ॥ 


४. तुम भक्त वत्सल मैं हूँ तेरी, हरि मधुप बनी पद की तेरी | 
नारायण हर पल गाऊँ, तुम.कहाँ छिपे दयामय मेरे ॥ 
कण कण" i 
— X — 
(२०) आओ सब मिलकर करें बन्दन श्री गुरु चरनन का 


स्थायी --आझओओ सब मिलकर करें वन्दन श्री गुरु चरनन का 
दीन दयालु मेरे गुरु हैं तप के तपमय रूप गुर 
महिमा उनकी अजर अमर है, देते तत्व स्वरूप गुरु ॥ आओ | 
अन्तरा १. पर उपकारी गुरु नारायण, परम पुरुष है लो उन्हें जान 
पर कारज के हेतु उन्हें, जरा भी नहीं है सकुचान ॥ आओ ॥ 
२. अदेय उनको कुछ नहीं था, हृदय ज्ञान से थे भरपुर 

जो भी उसको जान सके किये अपने कारज निज पूर ॥ आओ ॥ 

३. शरण जिसने उनकी लीन्ही, उनको सगरो दुःख नसि गयो 
कीरत प्रभु की गान करी जीवन se Bal | आओ ॥' 

तारायण, नारायण प्रभु 
८ “aa Bea लगे कभी न यम को फाँस । आओ Ue 
—X— 
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(२१) आज वह पुण्य दिवस आया 


स्थायी-आज वह पुण्य दिवस आया 
गुरु ने मेरे अवतार लिया था ' 
बार-बार करते प्रणाम चरणों में ` | 
तुमने लाखों का उद्धार किया था ॥ 
“अन्तरा १. हम हँस-हँस कर एजन करते थे 
आप भक्तों का दिल लेते थे। 
आप नव ज्योत्स्ना सबको देते थे 


हम धन्य-घन्य निज को कहते थे ॥ 


२. आप अद्वितीय धर्म-कर्म के ज्ञाता थे 
आप ज्ञानमार्ग के स्वयं विधाता थे। 
चरित्र आपका मंगल दाता था 
आनन्द सिधु का प्रदाता था॥ 


३. आप दिव्य कर्मवीर थे 
घमं अथं काभ मोच देते धीरे थे | 
मेरे अनासक्त, अचिन्तन गुरु देव थे 
हम उनके प्यारे वे अनन्यदेव थे ॥ 


४. समदरसी वे कुछ नहीं इच्छा रखते थे 
राजा रंक में एक भाव रखते थे। 
आप सरल स्वभाव लीलाघारी थे ' . 
हेतु रहित पर हितशाली थे॥ 
आज वह... 7 
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५, याद आ रही आज प्रभु तव लीला की 
सुनहु नाथ विनती हम सब भक्तन की । 
गुरु नारायण आश लगी दर्शन को 
जरा छबि दर्शा जा कोमल चरनन को ॥ 
आज वह पुण्य दिवस आया , 
गुरु ने मेरे अवतार लिया था ॥ 


— X == 


(२२) कैसे ध्यान करू में भगवन 
स्थायी--कैसे ध्यान करू मैं भगवन, 
आत्ती नहीं पूजा की विधि। 
अभिषेक करू मैं केसे गुरुवर, 
हाथ जोड़ करते विनती॥ 
अन्तरा १. कुछ हो न सका मुझसे आराधन, 
नहीं जानते हम कुछ भी साधन। . 
अपित चरणों में तन-मन जीवच, 
हाथ जोड़ करते विनती ॥' 
२. मेरे खेवन हारा तुम जीवन पथ के, ` 
माता-पिता बन उह wit zi 
देव. आप - मेरे जन्म-जन्म के, 
हाथ जोड़ करते विनती Il: 
३. विश्व रूप विश्वास, रूप आप है: 
सुखदायक सुखमुल आप हैं। 
सदा eg 
a a जोड़ करते विनती ॥ 
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४. है नारायण आदि शक्ति आप हे, 

आदि अनादि शुन्य रूप आप हें । 

हषं शोक से परे आप हैं, 
हाथ जोड़ करते विनती ॥ 


(२३) ब्रह्म शक्ति ले रूप मनोहर 
स्थायी-ब्रह्म शक्ति ले रूप मनोहर, 
जगती में अवतार घरा। 
पहिचान सका है विरला कोई, 
. भ्रभुने जगता का भार हरा । ब्रह्म शक्ति ॥ 
“अन्तरा १. निज अपंण कर नाना दुःख सहकर, 
जगती का दु:ख हर कर त्राण किया । 
ज्ञान मूर्ति m हुए धरती पर, 
जन-जन को आशीर्वाद 
२. करुणा को मूति दयामय Pst Oi 
चरणों से हमने सब कुछ पाया । 
oe AU रहे भगवन, 
कर न पाई 
3. हे ईश ज्ञान ge प्रदाता, i a = 
सुख दायक सूख मूल विधाता। 
धम सृष्टि के आप दाता 
नारायण गुरु दर्शन शान्ति समाता ॥ ब्रह्म शक्ति ॥ 


— 8 न 
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(२४) निराला प्रेम गुरू का हे 


स्थायी- निराला प्रेम गुरू का हे, 
भुलाये नहीं भूले हैं। 
«अन्तरा १. वह प्रेमी भक्‍त के भावों को, ` 3 
वह id हैं प्रेम के पाशों में । 
वह मुक्त रूप होकर के भी, 
नहीं छोड़ते हैं प्रेमी को।। निराला प्रेम ॥ 
२. दिव्य ज्योति आप .हैं भगवन, 
सच्चिदानन्द आप आनन्द घन | 
हमारा प्रेम बढते नित चरणों में, 
विनय यही है मेरी आपको ॥ निराला प्रेम ॥ 
३. जीवों को तारने आप आये थे, 
दुख-सुख से उबारने आप आये थे । 
अपनाया मुझे आपने भगवन, 
नहीं कुछ सामथ्यं अर्पण को ॥ निराला प्रेम ॥ 
'४. कितने प्रयत्न किये तुमने सत्य लखाने को, 
अभाग्य उसी का न जाने आपको। 
गुरु. कृपा से मुक्त हुये तृष्णा से, 
शक्ति दो नारायण सेवा को ॥ निराला प्रेम ॥ 


. A 


ae Ga 
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(२५) TA करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे हे गुरुवर 
स्थायी-रज्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो 5 मेरे हे गुरुवर, 
शरण तुम्हारी बैठे हैं । 

अन्तरा १. सवं शवित मय तुम विघ्न विनाशक, 
ब्रह्म रूप तुम दया करो ॥ रक्षा ॥ 

२. विष्णु रूप गुरु तुम कष्ट निवारक, 
सत्य रूप गुरु कृपा करो ॥ रक्षा ॥ 

३. निराकार साकार स्वरूपा जग तारक, 
बैकुन्ठापात गुरु विरद करो॥ रक्षा ॥ 

४. तुलसी, गंगा, महादेवी मनहारक, 
% वेद स्वरूपा ज्ञान भरो॥ रक्षा ॥ 

५, तुम स्वयं विधाता, स्वयं शक्ति स्वरूपा, 
ज्ञान रूप देवी तत्व भरो ॥ रक्षा ।। 

६. नारायणी देवी नारायण महाप्रभु गुरु, 
तेज स्वरूपा हममें तेज भरो ॥ रक्षा ॥ 


(२६) मेरे अश्रु कृपा मई सूतिं की स्वामी 

स्थायी--मेरे प्रभु कृपा मई मूति की स्वामी, 

R क्लेश सबको सुख दई। 
अन्तरा १. वे परम दयालु पुरुष आदि देव है, '. 

भक्तों पर सदा दया हुई। 
वे निराकार सबके साक्षी स्वरूप हैं, 
h छबि की छटा है नई।मेरे प्रभु we] 
1 २. आनन्द सिन्धु में वे सदा बसत हैं, | 
y उपमा उनको कोई न भई। 
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अतिशय बलशाली कमंठशील गुरुवर, 

कभी न कुछ चाह हुई ॥ मेरे प्रभु ॥ 
ज्ञान चक्र है कर में विराजत, | 

सदा दया दृष्टि वृष्टि हुई। 
नारायण महाप्रभु कृष्ण राम थे, 

धर्मं कर्मं की सृष्टि भई॥ मेरै प्रभु ॥ 


(२७) मन वाणी से स्वागत है प्रभु आपका 
स्थायी-मन वाणी से स्वागत है प्रभु आपका, 
वन्दन स्वीकार करो हम सबका! — 

झत्तरा-हम तो भक्त तेरे जन्म जन्म के, 

आप हैं नाथ हमारे अनन्त जन्म के, 

विनय सुनलो नाथ अपने जन का ॥ वन्दन स्वीकार ॥ 

agama वियोग विपद क्यों आई हम पर, 

तुमसे दूर हुये हम क्यों करुणा कर, 

केसे दर्शन हो जीवन धन का " वन्दन स्वीकार ॥ 

मन ताप तपत रहता हर छिन, 

याद आपकी बढ़ती रहती छिन-छिन, 

कहाँ सुखद चरण पायें निज प्रभु का ॥। वन्दन स्वीकार ॥ 

महा वाक्य आपका गुरु जीवन दीप जलाया, 

जीवन चढ़ाया प्रभु नारायण गुरु पाया, 

केसे सहे आपका ॥ वन्द स्वीकार ॥ . 


EE 6 उ 
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(२८) इछ न रहा अब जीवन में मेरे 
स्थोयी-कुछ न रहा अब जीवन में मेरे, 
कैसे करें अभिवादन । 
कुछ 'न रही अब शक्ति मुझ में, 
. केसे करें हम Tali 


अन्तरा-क्यों छोड़ गये तुम हमको भगवन, 
किस को. कहें निज तडफन ॥ कुछ न ॥ 
यह जगत है दुखकी खाई, 
चरणों में जोवन अपंण ॥ कुछ न ।। 
शक्ति आपही. , देंगे , हमको, 
>. करें हम तेरा आराघन ॥ कुछ न ॥ 
पूर्ण करो निज पथ को गुरुवर, 
नारायण गुरु मेरा जीवन॥ कुछ न ।। 


` (२९) आज -व्यथित हो रहा दिल मेरा 
श्यायी-आज व्यथित हो रहा. दिल मेरा, 

प्रभु के दर्शन पाने को। 

बार बार नेना भर ' आते, 

गुरु चरणों की सेवा को॥ आज॥ | 

अन्तरा किससे कहें हम दिल की अपने, | 

कोन बुझादे aft को।' 

SHS उमड़ कर बादल MÀ, | 

प्रभु के चरण पखारन -को॥ आज॥ | 


क ह १: | 
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जग में प्राणी बहुत पड़े हैँ, . . 
तुम सा प्रेमी पाया नहीं। 
निमल हृदय के निर्मल स्वामो | 
भाव उठे जीवन Uu को॥आज॥ + 
भगवन भक्तों की प्रशान्त कुटो में 


पूजा आकर स्वीकार करो। 
'तन मन अपंण हम सब. का है 


गुरु का गान .गाने को॥'आज॥ 
बड़े भाग्य आप सा गुरू पाया, 

मिल कर दूर हुआ है क्यो। 
, हृदय (पुष्प को लिये खड़े हैं, त 
| नारायण ` चरणं चढ़ाने को ॥ आज ॥ 


| (३०) ऐ मेरे कृपा सिन्धु भगवन्‌ 
' स्थायी-- R कृपा सिन्धु भगवत्‌, 
दिल खोजता है तुमको दिल खोजता है तुमको 
| अन्तरा-विलपते हम तड़पते हम जल बिन मोन हो जैसे | 
न मेरा. मन रहा न मेरा तन, हम हैं आपके मेरे as ॥ 
॥ 
-आप हैं दोन वत्सल स्वयं, क्षमा करो अपराध हम जैसे 
जो कुछ है आपका गुरुदेव, पड़े हैं हम चरणों में m 1 
1 
' बचे मन और इन्द्रियों से हम, करें गुरु सेवा शक्ति भर, 
नारायण प्रभु देवों के देव, गुण गान गाये हम अड” 
z घेती TU Paniai ६2 
१ & भवन पे 


पक 17] ० सी ] 
IN ANE 
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(३१) स्वांस स्वांस पुकार रह, गुरुदेव मेरे शुरुदेव मेरे 

छ्यायी-स्वांस स्वास पुकार रहे, गुरुदेव मेरै गुरुदेव हि 
तुम स्वामी सखा सब ZO मेरे, चरण दशं की प्यास लग 

दशल देदे आकर हरे, गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे ॥ 

मन मन्दिर में निवास किया, लोचन चातक सरल किया 

अब क्यों अदृश्य हुए हमसे, गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे । हज 

पल पल कटना दुलंभ है हुआ, कृपा सिन्धु प्रभु यह कैसे हुआ 
अपराधों को प्रभु क्षमा करो, गुष्देव मेरे गुरुदेव मेरे ॥ 

हरि रूठे तो चरण शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर कहीं है 

“नारायण प्रभु भक्तों के हैं, गुरुदेव मेरे गुष्देव Ru | 


(३२) तडफ तडफ हिय जाय प्र्न मेरे 
स्थायी-- तडफ तडफ हिय जाय प्रभु मेरे 
T 'वैन नहीं पाये मेरे भगवन 3 
. दर्शन केसे पाये! 
À अन्तरा--आप कहाँ. छिप गये प्रभु हम बाट निहारत बे 


चातक मन घबराये प्रभु मेरे ॥ चैन ॥ . 
aa की व्यथा हम कैसे बताये, आप बिन फीका लागे 
चित्त को कैसे समाये जीवन मेरे ॥ चन॥ | 
आत्म तत्व का बोध कराया, जगत जाल से हमें छुडाया 
आप बिन कुछ न सुहाये नाथ मेरे ॥ चेन ॥। | 
IR नीर बरसायें नारायण लीला धीर बँघाये 
वियोग नदी बढ़ आये प्रभु जी ॥ चेन ॥ 
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(३३) बड़ी देरी हुई प्रश बड़ी देर. हुई 


स्थायो-बड़ी देरी हुई प्रभु बड़ी देर हुई 
be दर्शन बिन हिय घबराये 
अब MMM भगवान मेरे रह रहके जियः तडफाये 
अन्तरा--बार वार मैं प्रभु को पुकार म्य 
उठत वैठत पंथ निहारू 
करुणा मय दशंन देजा.॥ गुरुवर**"-.बड़ी देर ॥ 
तन तप रहा है मन दगध हुआहै - _ 
हृदय गुहा में इक पीर हुआ है 


नहीं भूल सकते हैं हम तुमको 
करुणामय करुणा कर जां ॥ Rat saat देर॥ 
मेरे कंण कण में नाथ भरे हो 

तुम आप ही जीवन प्राण बने हो 


नारायण गुरु तुम्हे पुकारें आजा ॥ गुरुवर al 


È 
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. (३४) इम हैं गुरुदेव के दास गुरु के गुण गायेंगे 


स्थायी- हम हैं गुस्देव के दास गुरु के गुण गायंगे । 
गुरु हैं हमारे नाथ, चरणों में शीश भुक़ायेंगे H 
झन्तरा--मोइ निशा का काटन हारा, परमाथ में लगावन हारा 
ज्ञान विवेक जगाया था मेरा, चरणों Het ज़्ढ़ायेंगे _ 
॥ हम हैं ॥ 
हर्ष विषाद अज्ञान मिटाया, निज स्वरूप का भेद बताया 
राम ब्रह्म व्यापक दर्शाया, चरणों में जीवन लगायेंगे 
॥ हम हैं ॥ 
गुरु मेरे सच्चिदानन्द भगवाना,परमानन्द प्रेम रूप पहिचाना 
मर्यादा के प्रकाशक रामा, चरणों का गण गायेंगे 
॥ हम हैं॥ 
गुरु मेरे नारायण जग जाने, निर्मल हृदय ही उन्हें पहचाने 
निर्गुण सगुण भये हम माने, प्रभु नारायण दशन देंगे 
॥ हम हैं ॥ 


msn m 
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( ५५ ) 


(२५) कतेव्य मार्ग पर चलने का : 
स्थायी--कतंव्य मार्ग पर चलने का, 
` गुरुदेव नेज्ञान सिखाया ॥ ` 
अन्तरा-अद्व त ज्ञान का बोध कराकर, - 
तत्व ज्ञान का प्रकाश कराकर, 
दुःख सुख में सम्यक रहने का, 
गुरुदेव ने ज्ञान सिखाया ॥ 
अजर अमर तुम अविनाशी हो, | 
ja ' देह्‌ नाश हो जाती है, 
चेतन्य रूप तुम आत्मा हो, र 
गुरुदेव ने ज्ञान सिखाया॥ 
जगत में तुम ऐसे हो रहना, 
जेसे जल में कमल रहता है, 
कर्मों का है ' योग जगत में, 
गुरुदेव ने ज्ञान सिखाया || 
दृश्य प्रप जो wad हो, 


वह ईश्वर की am. है, 
नारायण चरण में निष्ठा रखना, 


गुरुदेव ने ज्ञान सिखाया।॥ 
निष्ठा तेरी पार लगायेगी, 

निष्ठा अटल बना लेना, 
नारायण नारायण जपते रहना, 

गुरुदेव ने ज्ञान RAAT. 


ii 
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( ५६ ) 
(३६) हे भगवन ! निराकार है, भेद रहित हे रूप तुम्हारा 


भगवन्‌ ! निराकार है, भेद रहित है रूप तुम्हारा 
Sa शात्ति न मन को देताहे 
शरणागत हम बाल तिहारे 
पल पल गला . भर आता है॥ हे भगवन॥ 
अन्तरा-- हे गरुवर ! जानते हे प्रभु हम सब तप शक्ति को 
दयानिघे घट घट व्यापे हो 
पीडा देख भक्तों की भगवन, 
~ साकार रुप घर लेते हो॥ 
दुःखी दीन गज ने जब तुमको टेरा, 
नंगे चरण दोड़े हरी। 
शंख-चक्र था कर लीन्हा, 
तुम्हें बुलाया आज प्रभु भक्तों ने। हे भगवन॥ 
हे विश्वनन्दन गुरुदेव प्रणाम है, 
` बोल रहा मन बारबार है। 
अविलम्ब कृपा करो कृपा नाथ जी, 
आप जगत के ज्योति धार g U हे भगवन ॥ 
कुछ चाह रही न इस जीवम में, 
:- इक चाह तुम ही प्रभु मेरे थे! 
गुरु कम रहित तुम परम्‌ पुरुष थे, | 
` अव्यक्त अध्यात्म गुरू नारायण थे ॥ हे भगवत ॥| 


menta x क 
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( ५७ ) 
(३७) बड़े भाग्य था पाया गुरुवर | 


स्थायी--बडे भाग्य था पाया गुरुवर | 
महिमा उतको कही न जाये। 


अन्तरा--शान्ति स्वरूप वे हैँ दया सागर | 
अजर अमर वे व्यापे कण TT ॥ 
जग से वे बाहर जग सूत्रधार हैं। 
विश्व रचाया विश्वरूप हैं॥ महिमा N 
. शरणागत .पालक शक्तिरूप हैं। 
निराकार भेद रहित राम हे॥ 
सब विधि वे हैं सहज ASTI “”" 
घमं प्राण भक्त प्रेमाधीन gN महिमा ॥ 
गुरु दर्शन से मोह मेरा भागा 
चरण कमल में चित्त अनुरागा । 


नारायण TH नारायण सम लागा 
> से मन हुआ विराग॥ महिमा ॥ 


—X— 


(३८) इस पणं कुटी में मेरे प्रस आये 
स्थायी -_इस पर्ण कुटी में मेरे प्रभु आये 
सबने दर्शन पाये, दर्शन पाये थे ॥ मेरे प्रभु ॥ 


न्तरा - गोर n परिधान MR ॥ मेरे अनु ॥ 
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( ४८ ) 


पती माल सुन्दर कंठ सुशोभित , 
अलकावली अति भाये ॥ मेरे प्रभु ७ 
मधुर मधुर मुस्कान दरश की, 
विद्यत दन्तावली हर्षाये ॥ मेरे प्रभु ॥. 
भक्त दोड़ पड़े प्रभु दर्शन को, . 
` नारायण प्रभु अदृष्य भये ॥ मेरे प्रभु ॥ 
>>: 
(३६) तोरी कृपा का अंत गुरुवर. किसी ने न जाना 


स्थायी- तोरी कृपा का अत गुरुवर किसी ने न जाना 
रूप अनुप है परम सुजाना, 
¬ ` आद अंत नही 'जाना॥ तोरी कृपा ॥ 
अन्तरा-बिनु पद चलई gas बिनु काना, 
कर बिनु करई कमं विधि नाना ॥ तोरी कृपा ॥ 
मति अनुमानि करें कैसे को, 
निगम नेति गावें तेरे सुयश को ॥ तोरी कृपा tt: 
जगत प्रकाशक प्रकाश आप हैं, 
माया घीश ज्ञान रूप आप है ॥ तोरी कृपा ॥ 
महिमा ay जाय त वरनी, 
परम प्रिय अलौकिक करनी ॥ तोरी | 
. आप = a हैं जगत में os a 
म से प्रकट होय यह माने ॥ तोरी कृपा ॥ 
माप हो sere तुम्हें ह. पाये, द | 
राम रोम आप समाये॥ 
KALA निज जन की बट 2 | 
-PERDE 2 निधि गम्भीरा ॥ तोरी कृपा ॥ 
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(४०) यह दिल मेरा हे आपका, जरा ale पकड़ आकर 


स्थायी:--यह दिल मेरा है आप का, जरा बाँह पकड़ आकर 
अन्तरा--हम बाट जोह रहे तेरी, 


जोह रहे तेरो! 
जरा अपना कहलो HAT मय 
हम अज करेंतेरो ॥ यह्‌॥ 
आपतो प्रभु दयामय, 
क्यों भूले - दया अपनी। 
सहज मधुर हँसी हँस दो भगवन, 
हः मिट : जाय तडफन दुत्ती-॥ यह ॥ 
योग वियोग दोऊ हैं आपके 
हम कहें क्या मजबुरी | 
. ज्यो सुगंध बिना पुष्प न 
त्यों दशा है प्रभु मेरी ॥ यह ॥ 
अपना अवलम्ब तो आप हैं 
आप बिनु कुछ न भाये। 
करके देखो 
Fi मह j: मन इत उत कहीं MRN 


कृपा करो स्वामो, " ˆ 
ag S Ë gaz उचट - दिल विलगाये । 


नाथ सुनो विनती 
= नारायण गुरुनाथ A न तुक में ही समा जाय ॥ यह ॥ 


ड 6 nie 
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( ६० ) 
(४१) मन को लाख हम समभायं 


स्यायी-मन को लाख हम समभायें, 
मन यह आप को ही चाहे 
नहों कुछ और उपाय है भगवन 
- हम इसे कँसे बतलाये' 
अन्तरा-- हम कहते हैं मत निराश हो 
मत घबड़ा तू ऐ मेरे मन 
याद कर उत चरणों की जी ले, 
कहनी मेरो उसे न WAU मन को । 
=¬ कहते आप हमसे सदा यही थे 
भक्तों का अपनाना सुखी बनाना 
काम भगवान का यही होता है 
समक में आज कुछ ना आये ॥ मन को ॥ 
तेरो याद में डूबा रहता है दिल 
झरती ALAM आह भर कर 
जरा हँस के खड़े हो जाओ प्रभु, 
बार बार यही मन में आये ॥ मन को ॥ 
भाव से प्रकट हो भगवन हे प्यारे, . 
द्वार पर हम खड़े कब से पुकारे 
क्या साधन करे नारायण गुरुवर - 
“ नहीं कुछ भो योग विधि आये ।। मन को ॥ 


a 
|, — YG. 
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( ६१ ) 
(४२) इछ नहीं मैं चाह मेरे देव 


स्थायी-कुछ नहीं मैं ag मेरे देव, 
TAK मैं घन जन वैभव, 
न ag मैं मुक्ति पद को मेरे देवु ॥ कुछ ॥ 
अन्तरा -लक्ष चौरासी में भटकत भटकत 
पाया प्रभु जी तोरे चरण को॥ कुछ ॥: 
कबहुँ मोको तुम भूल न जाना, 
जनम जनम देना शरण को ॥ कुछ ॥ 
हे नाथ ! साध मेरी सुन लो, 
नारायण गुरू दो निज सेवक BL कुछ ॥- 


(४३) समझा रहे हैं इम मन को भगवन, 


स्थायी - समझा रहे हैं हम मन को भगवन, 
वह आपकी याद में लीन रहता हैत 
समझ में न आये मेरे जीवन धन, 
आने में आपको अधीनता क्या है ? 
अन्तरा -१. आप हैं अनोह अरूप अनामी 
. व्यापक हैं विश्वरूप पर धामी 

हम आपकी प्रीति के है अनुगामी ॥ वह ॥' 
२. आप धमं हेतु मनुज तन हैं धरते 
परोपकार हेतु अनेक दुख सहते 

रोम रोम में भर प्रीति हम जीते Tl वह ॥' 
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( ६२ ) 


३. वियोग को घड्यां हृदय इक हुक करतीं 

राम रूप इष्ट में है लीन रहतीं | 

अविगत अकथ अपार -गुरू गुण . गाती वह ॥. | 
४, मातापिता गुरू स्वामी सखा तात। 
* वियोग में आपके कुछ भी नहीं है भात । 

नारायण प्रभु डूबे रहें तुझ में दिन रात ॥ वह N 


— — 
(४४) मन हर के गुरुवर कहाँ छिप गये हैं | 


स्यायीस तन हर के गुरुवर कहाँ छिप गये 1 l 
नैना बाट निहारत थके, नहीं आये हैं ॥ 
अन्तरा--१, हम धन्य जीवन धन्य प्रेम से भरे हैं, 
iS के दुख भोग से भरे दूर किये हैं । 
कया करें याद से दिल भर आये sli नैना ॥ 
२, मेरे प्रभु आप को मूढ़ क्या जान सकते हैं, 
स्वरूप तुम्हारा निज दास पा सकते हे । 
मेरे ईश पुकार सुन आये हैं। नैना ॥ 
३, हे निविकार ! गुरु पुक्रार सुन कर आओ । 
हृदय उठी तड़फन को प्यास बुझाओ ॥ 
दीन बन्धु दुःखहर्ता केसे नहीं आये हैं॥ नेना]॥ | 
४, हे नारायण गुरु शक्ति आप की प्रबल है, | 
तेरे भक्तों का प्रेम चरणों में सबल हे । | 
सुन के टेर प्रभु प्रकट हो आये हैँ॥ नैना॥ | 
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(६८३०) 
(४५) मेरे गुरुदेव मिटा आप के संयोग से है जग संताप 


स्थायी-- मेरे गुरुदेव मिटा आप के संयोग से. है जग संताप 
. आप के वियोग ने बढ़ाया. है मन ताप 
अन्तरा---आप को ST से उपजा ज्ञान प्रकाश 
पर आप क्यों दूर हुये, क्यों दे स्वयं प्रकाश ॥ मेरे गुरूदेव ॥ 
मुक्त हुये कृपा तेरी न चिता व्यापत 
मन. शान्त हुआ शरणागति कर प्राप्त ॥ मेरे गुरूदेव ॥ 
आप हें जग कर्ता दुःख हरता जानते 
आपको अपना जोवन का हम हैं सर्वस्व मानते ॥मेरे गुरूदेव ॥ 
कठिन है चलाना जीवन नाथ बियोग A, 


नारायण प्रभु शान्ति तेरे योग में ॥ मेरे गुरुदेव ॥ 
— X — 


(४६) तन मन से नमन है मेरा आप को गुरूवर 


-स्थायी-- तन मत से नमन है मेरा आपको गुरुवर 

सुन लीजे हमारी पुकार मेरे परमेश्‍वर 
जअन्तरा-- हम हैं आप के हे मेरे भगवन, 

चरणों में हमारा है वन्दन 

तुम हो करुणाकर मक्त यत्प 

गंगा सभ दिल है हमारा, ॥ सुन ॥ 

शरणागतों को प्रभु टेर आप सुनते हैं 

दीत वत्सल T mo oe 
Tg ae दौड आते हैं ॥सुन॥ 
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Taq मत धोरज दोजे त 
SE di सुखमप शान्ति दोजे 


न भक्ति दोजे ॥ सुन ॥ 
at ad जाल थाप काट सकते हो 
विधना में लिखा आप मिटा सकते हो 
qg लगते हम सब गुरू नारायण 
चरणों का दर्शत दीजे कभी कभी सही ॥ सुत ॥ 
तन मन से नमन है मेरा आप को गुरुवर 
सुन लोजे हमारी पुकार मेरे परमेश्वर 

x 


Oon, 
(४७) हे गुरुदेव नमामि नमामि नमामि 


स्थायी - हे गुरुदेव नमामि नमामि नमामि 
हे परम पुरुष आदि अन्त रहित हो ॥ नमामि ॥' 
अन्तरा - कायं कारण से परे आप प्रभु हो 
विश्व व्यापक नाथ आप ही विभु हो॥ नमामि ॥ 
हे योगेश्वर आत्म शक्ति स्वरूपा 
हे शरणागत पालक सब जगमें व्यापे हो ॥ नमामि ।! 
आनन्द सिधु हम तुझ में रमे रहें 
प्रमे पियूष में डूबे रहे हम ॥ नमामि ॥ 
हे निर्गुण सगुण सत्य रूप गुरुवर 
विश्त्र वन्दनीय मेरे प्रेम सरोबर॥ नमामि It 
धी नारापण प्रभु मेरे हैं घट के वासी 
अपराध क्षमा हो जाप हो सुख राशो ॥ नमामि ॥ 
z 
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(४८) भगवन्‌ ! भक्त परम आतुर हैं | 
स्थायी- भगवन ! भक्त परम आतुर हैं, 
1 आपके दशंन पाने को। 
न भी मिलो तो हम खुशी हैं, 
आँसू अपने बहाने को ॥ 


अन्तरा - सुना है ब्रत आपका है, भक्तों को सुख देने को। 
हमने भी यह ब्रत लिया है, आपको अपना बनाने को । 
aaa" 
विपदा जब पड़ी गज राज पर, आप दौडे बचाने को। 
हम तड़फते कलपते हैं, स्वामी आपसे मिलने को ॥ 
भगवन “II 
अजन्मा ब्रह्म दौड़ आते हैं, भक्तों पर कृपा बरसाने को । 


हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, सेवा अनुकूल हो प्रसन्नता को ॥ 
- भगवत "”॥ 


| | नारायण गुर अविनाशो ज्ञान देते, भटकों को पथ में लाने को । 


ad fader सेवकों को है, सच्चा सेवक बनने को ॥ 
| भगवनः""॥ 


— Q 
प्रा 0-४ - 
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। ६६ । 


(४६) मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर | 


स्थायी-मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर, 
बया सुन्दर छटा दर्शाया है। 
रूप भति सुन्दर, वह अति मनोहर! 
हमें अमृत पान कराया है 1 
झन्तरा--पीत वस्त्र धारे, रूप मनोहर वारे। 
भक्तों ने लुक छिपा दर्शन पाया है ॥ मेरे Ir 
रक्त माला विभूषित, वरद हस्त सुशोभित | 
मन मानस पे छबि छाप लगायाहै ॥ मेरे ॥ 
“Tuai स्तुति कीन्ही, प्रभु ने स्वीकृत दोन्ही । 
जीवनधन भक्तों का हृदय बढ़ाया है । मेरे ॥' 
हम बलि बलि जायें, मानस विमल बनाये । 
आज इष्ट देव नारायण लखाया है ॥ मेरे tte 


(५०) दुःखमय घटना में मेरा गुरू । 


स्थायी- दुःखभय घटना में मेरा गुरू, 
| सदा पथ बतलाता है। 


सब भावी मेट सके हैं वह, पहले सावधान कर जाता है ।' 
'अन्तरा-वइवानल वियोग विपदा प्रभु जो, 


कैसी आई थी हम पर। 
भन का संताप शान्त किया प्रभु, 
कभी कभी दर्शन देकर ॥ दुःखमय IP 
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भक्तों के हित दिव्य ख्पधर, 

मुरली मनोहर बजाते हैं | 
हँस हस कर और ga छिपकर, 

प्रभु दर्शन प्यास बुझाते हें ॥ दुःखमय ॥ 
करुण किरण मेरा जीवन बचाया, _ 

वियोग ने है जोवन किया भार | 

बार बार दर्शन देते रहना, 

नारायण गुरू हैं दातार ॥ दुःखमय ॥ 


(५१) मैं कैसे गाऊ गान तेरा, उपमा कहाँ से लाऊ । 


स्थायी- मैं केसे गाऊं गान तेरा, उपमा कहाँ से! लाऊ | 
कैसे हृदय की विरह व्यथा को, सर्वेश तुम्हें सुनायें ॥ 
अन्तरा-खग शावक निजमात को चाहे, 
भूखे बछडे माँ को SPR 
त्यों जीवन धन उत्सुक हम हैं, 
तोरे मिलन को हम घाँए। मैं केसे॥ 
चातक आकुल स्वाति बूंद बिना, 
ज्यों मीन व्याकूल हो नीर बिना ॥ 
त्यों हरि हम तुम्हारे नेह में, 
छिन छिन व्याकुल दरश बिना। मैं केसे ॥ 
पल पल तुम्हारा सुमिरन करे, 
छिन छिन वाट निहारे तेरो ॥ 
पुनि पुनि देखें तोरे कूज में, 
as नारायण प्रभ तोरे दरश को ॥ मैं कंसे ॥ 
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( ६८ ) 
(43) हे नाथ थाज सुनो मेरी विनती | 


स्यायी-हे नाथ आज सुनो मेरी विनती, 
सदा शीश चरणों में रखते ॥ 
अन्तरा--पाकर हम प्रभु दरश आपका, 
निज भाग्य को धन्य कहते हें ॥ हे नाथ ॥ 
मान बढ़ाई और तृष्णा ही, 
जीव को नाथ डुबा देते SUS नाथ ॥ 
' निज बालक प्रभु हमको जानकर, 
1 सदा अपराध क्षमा कर देते हैं॥ हे नाथ ॥ 
भव सागर को खाई है गहरी, 
दया नाथ तेरी से तर सकते हैं ॥ हे नाथ ॥ 
निस्तार हमारा करने वाले भगवन, Bi 
बार बार मस्तक चरणों में भुकाते हैं ॥ हे नाथ ॥ 
आर ठिकाना जीव नहीं पाता है, 
शरण में शान्ति पा जाता है ॥ हे नाथ ॥ 
गुरू अनुकूल होय मंगल होवे, 
नारायण गुरू अनुकूल रहे मांगते हैं ॥ हे नाथ ॥ 


है का . 
BR) SS -< ४: 104 > च... 
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(५३) दरश बिन बहु दिन बीते । 
स्थायी- दरश बिन बहु दिन Adi 
केसे tas मैं दिन रात ॥ 
अन्तरा-वह दिन कब आयेगा नाथ! 
जब चरण तले रहेंगे इम साथ ॥ दरश ॥ 


चरणों का प्रभु दशन दीजे। 
मन बैचेन हुआ जीवन छीजे॥ दरश 


दरश विना जीवन हुआ फोका । 
सन में नहीं लागे कुछ नीका॥ दरश॥ 


आओ आओ करुणाकर भगवन्‌ | ER 
नारायण गुरू भक्तों के जीवन धन ॥ दरश ॥ . 


BS 


(५४) तुम बिन रह्यो न जाय गुरूवर | 


स्थायी-- तुम बिन रह्यो न जाय गुहूवर 
तुम बिन रह्यो न जाय॥ 

अन्तरा--बाट निहारू रेन दिवस में, 
aa दे दो आय॥गुरूवर॥ 

जीवन अबधि केसे बिताऊ, 
रह रह जिय घबराय॥ गुरूवर ॥ 


कण कण में मैं तुम्हें निहारू , 
साकार रूप बिन तड़फाय ॥ गुरूवर ॥ 
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( ७० ) 
करणं घार सदगुरु जीवन मेरे, 
करि विनती बलि जाय॥ गुरूवर ॥ 
gia साज सुलभ तुम कौन्हा, 
आत्म ज्ञान दीप MMA गुरूवर ॥ 
नारायण प्रभु शाराध्य देव हैं, 
विनती सुनिये भाप ॥ गुरूवर ॥ 


(५४) कैसे करं बखान भगवान तेरा रूप अनूप महान । 


स्थायी -वेसे करें बखान भगवान, तेरा रूप अनूप महान | 
अन्तरा ब्रह्मा विष्णु महेश भो थकते, 
महिमा न पा सकते इन्द्र समान ॥ केसे करें ॥ 
रक्षा [हेतु घमं की तुम आये थे, 
पहिचान न सके कोई घनश्याम ॥ कैसे करें ॥। 
वेद शास्त्र तेरी ही वाणी है, 
ऋषि मुनि सब करते प्रणाम ॥ कैसे करें ॥ 
ईश जगदीश आपमें हमने देखा, 
आप थे प्रभु प्रण काम। कैसे करें ॥ 
शान्ती मिलती थो दर्शन से जग को, 
सुन्दर दिव्य रूप ललाम।॥ केसे करें॥ 
विनती करते हैं बार बार आपसे, 
नित्य दर्शन दो नारायण अभिराम ॥ कैसे करें ॥ 
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( ७१ ) 
(५६) क्‍यों आज स्वर ने मौन धारा । 


` स्थायी- क्यों आज स्वर ने मोन धारा, 
किसको सुनाऊं अपनो कहानी | 
नेत्रों से झर रही है प्रेम धारा, " 
दिल हो रहा है अनमनी॥ आज।' 
अन्तरा--भक्त वत्सल कहाते हो सदा से, 
विवश क्यों हैं दर्शन देने Ñi 
भक्तों की टेर सुनते आये सदा से, 
बदल गये आज हमको दर्शन देने में ॥ आज ॥ 
द्रोपदी प्रेम क्यों खींच लाया था, 
कुब्जा के प्रेम पर रोक गये A 
जीवन निछावर चरणों पर मेरा, 
गुरूवर मेरे सदा से हम अपंण थे॥ आज ॥ 
भगवन मैं आपकी ही gi, 
परा प्रेम का पाठ आपने पढ़ाया है। 
हृदय मेरा चरणों पर चढ़ा हुथा है, 
ध्वनि नारायण नारायण आ रही है॥ आज ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ७२ ) 
(५७) हे गुरूवर कया अदृश्य हुये तुम हमसे । 


स्यायो- हे गुरूवर क्यों अदृश्य हुये तुम हमसे 
मूर्ती हृदय में समायो हुई है। 
अन्तरा- लाखो का ताप आपने मिटाया, 
अब यह वियोग ताप क्यों दिलाया | 
क्या भाग्य हमारा था निराला, 
गुरू चरणों को हमने पाया॥ हे गुरूवर ॥ : ` 
स्तवन आपका केसे हो भगवन 
त्रिगुणातीत आप हो हमारे जीवन । 
“ “पूजन करते हैं हरपल हम, 
ऋणियों जन्म जन्म आजीवन ॥ हे गुरूवर ॥ 
आत्मज्ञान प्रदान किया है आपने 
योग युक्त हैं हम चरणों में। 
आप हैं प्राण ज्ञानदाता मेरे स्वामिन 
राम लखाया निज में॥ हे गरूवर ॥ 
सेवा में अपित सदा तन मन मेरा 
आप चन्द्र हम चन्द्रिका हैं भगवन । 
भेदों में अभेद प गुरूवर 
नारायण II गुरू जन्म जन्म के ॥ हे गरूवर ॥ 
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(५८) हे गुरुदेव आपही देवें वह शक्ति 
स्थायी-- हे गुरुदेव आपही देवें वह शक्ति, 
आपके दिव्य रूप को देख सकें हम | 
मद अभिमान को त्यागकर, 
जग हित में जीवन ला सकें हम «| 
अन्तरा-सदा भुका मस्तक चरणों में, 
अभिमान का BHC म आ सके। 
पूज सदा तुम्हें सवंस्व जानकर, 
रों का ताप मिटा सकें हम ॥ आपके It 
वृत्ति बढे तव सेवा की, 
एक आत्मा को देख सके हम ।- ” 
याद में पल-पल जोवन बोते, 
नारायण गरू को रिक्षा सके” हम !। आपके ॥ 
(५६) गुरुदेव आपकी दया है अपार भक्तों पर 
स्यायी- गुरुदेव आपकी दया है अपार भक्तों पर, 
आपके चरणों का निवास निर्मल हृदय पर। 
| झन्तरा--डापकी महावाणी आज भी प्रभु यहाँ गंज रही है । 
विमल कीति गुरुवर चहुँ ओर तेरो व्याप रहो है ॥ गुरुदेव ॥' 
हम प्रणाम करते हैं स्तुति गाते तव महिमा की । 
तैयार हैं हम सेवा में जीवन समपंण को i गुरुदेव ॥ 
इष्टदेव सूर्यं बन जग को पथ बता रहे हैं! 
आपकी दया किरण से हम जीवन रख रहे है ॥ गुरुदेव ॥ 
नारायण गरु आप सबका कष्ट मिटा देते हैं। 
संवेदना देकर सबका संताप हटा रहे हैं॥ गुरुदेव ॥ 
B® 
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( ७४ ) 
(६०) हे श्याम सुन्दर ठहर stat जरा *"*** 


स्थायो-- हे श्याम सुन्दर ठहर जाओ जरा, 
छबि निहार लें दिल भर के ॥ 
तुम छिप-छिपक्वर क्यों चल रहे हो, 
केसे मधु रस पियें दिल भर के ॥ 
झन्तरा-अदभुद तेरो रूप माधुरी हे, 
दिल में मेरे समाई हुई Gl 
अब हमसे दूर न जाओ तुम, 
हमने विनतो चढ़ाई हुई हैं ॥ है श्याम सुन्दर ॥ 
क्या हुआ है आपको भगवन, 
क्यों हमसे अव छिप रहे हो. 
प्रभु हम तो बिक चुके चरणों में, 
दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ॥ हे श्माम सुन्दर ॥ 
आपने ऋद्व त व्रह्म लखाया जग में, 
तत्व ज्ञान तेरा भूले नहीं है। 
निरुपाधि व्यापक सत्ता दर्शाया, 
मन दस बीस नहीं हुये हें हे श्याम सुन्दर ॥ 
WET ज्ञान जानते हैं हम, 
अनुभव एक का करते हैं हम । 
प्रभु प्रेमियों के जीवन आप हो, 
जानते हो सहें कैसे हम ॥ हे श्याम सुन्दर ॥ | 
बावरों की सी गति है सब को, | 
भमा अपराध हो हम सबका । 
जरा आप दिव्य इष्टि दे दो, | 
TRAD गुरु आपकी छबि निहारें ॥ हे श्याम सुन्दर | 
28 | 
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६१ ) हे नारायण देव qg शक्ति आप भर OS WI a 


स्थायी - हे नारायण देव ag शक्ति आप भरें । 
जगती में आपका प्रचार FTI 
अन्तरा-इस कलि में आपने निज कर्मों से, 
सत्य स्वरूप का बोध कराया। 
ज्ञान भक्ति को भक्तों में भर कर, 
निज जीवन का बलिदान किया ॥ हे नारायण ॥ 
आसुरी वृत्ति को मिटा देने का, 
जन-जन में आपने प्रयास किया। 
दिव्य कमं आपके सारे थे, 
गुरु तत्व में प्राण संचार किया ॥ हे नारायण ॥ 
अज्ञान में डूवे हुये नरनारी Ñ, 
गुरु निष्ठा ज्ञान का दान दिया। 
आसक्त न हो मनुआ जग में रहकर | 
जन-जन में ब्रह्म प्रकाश किया ॥ हे नारायण ॥ 
ममता वश जीव तड़फता जग में 
जल बिन मीन तइपती पोखर में। 


ऐसे बिलपते जन समाज को, 
नारायण गर्‌ ने ज्ञानामृत दान किया ॥ हे नारायण ॥ 


~ 
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( ७६ ) 


(६२) कोटि जन्म को पुण्य उद्य भयो । 


स्थायी- कोटि जन्म को पुण्य उदय भयो, 
ब्रजराज किशोर प्रभु पायो ॥ 
झन्तरा-जीवन धन्य गरु मेरा कर दीन्हा 
गन गान अपने नाथ को गायो। 
मानव जीवन सफल स्वामी मेरा कोन्हा 
निज चरण्न में मुझे लपटायो ॥ कोटि ॥ 
तडफ उठे प्रमु मिलन की मन में, 
दुर दुर से दशंन हरि पायो । 
नारायण गरु के चरण बिके हैं 
° देत अशीश अविचल भक्ति पायो ॥ कोटि ॥ 
PS 
(६३) हरि संग हमने जीवन बिताण, क्या कोई इसे समझेगा 
स्थायी- हरि संग हमने जीवन बिताया, 
क्या कोई इसे समभेगा । 
प्रेम प्रभु का हमने पाया, 
क्या कोई इसको मागेगा | 
अन्तरा-दिव्य लीला थी मेरे गरु की 
अद्भुद महिमा थी स्वामी की ॥ हरि॥ _ 
मधुर ललित ध्वनि थी कीर्तन की | 
अति सरस मनोहर वाणी की ॥ हरि॥ 
सदेव 4 मन को दर्शन की | 
"दौड आये प्यास बुझावन की ॥ हरि॥ | 
चहु दिसी मचत रहे आनन्द की | 
नारायण प्रभु दया करे जीव भक्तन को ॥ हरि॥ | 
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( ७७ ) 


(६४) गान तेरा गा रहे हैं, मन हल्का हो जाये | 
| स्थायी-गान तेरा गा रहे हैं, 
मन हलका हो जाये | 
जल धार हम बरसा रहे हैं, ” 
| इष्टि दर्शन की पा जाये॥ 
अन्तरा - गीत हम सुनाते हैं, 
कृपा आपकी पा जायें। 
श्रद्धा की ATAT पिरो रहे हैं, 
नाथ को दया आ जाये ॥ गान ॥ 
प्रेम हुम सजोते हैं, 
अहं शेष न रह जाये॥ 
भावों के बादल जो उठ रहे हैं, 
चरणों में गए वे चढ़ा जायं॥ गान ॥ 
प्राथना करते हैं हम देव से, 
मिलन स्वीकार हो जाय। 
द्वत परदा हटा रहे हैं, 
गुरु सेवा कुछ हो जाय॥ गान ॥ 


- 


गुरुवर मेरे रीझ जायें। 


जगत कल्याण हो जाय, _ 
नारायण प्रभु को पा SAT ॥ गान ॥ 
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( wa ) 
(६५) हे गुरुवर जो लेता शरख आपकी | 


ह्यायी- हे गुल्वर जो लेता शरण आपकी, 
पा जाता नरक से IU है । 

अन्तरा-भाप प्रभु देख भक्तों के दुःख को, 
हरते उनके दुःख भार को ॥हे॥ 

श्रद्धा भक्ति जन जो करते आपसे, 
वे हल्के हो जाते पाप ताप से॥ हे ॥ 

सुख निधान आनन्दमय प्रभु आप हो, 
मनोरथ पूर्ण करने वाले नाथ हैं ॥ हे ॥ 

सतत दया बरस रही इष्ट देव की, 
नारायण ग रु विनती सुनो सेवक की ॥ हे ॥. 


¢ 


se 


(६६) बरस रही हे दया सुधा हरि की । 
| स्थायी-- बरस रहो है दया सुधा हरि को, 
बहुत दिनों से प्यास लगी थी, 
AZ जो तव दर्शन को॥ 
आपके प्रभु मधुर दरश को, 
ह्म भटकत फिरते थे। 
आज दया कर दीन्हीं प्रभु जी, 
पाया प्रभु की ॥ बरस॥ 


अन्तरा- 
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| ( ७९ ) 


ज्ञान रश्मि हे ख्प गुरू का 

पावन चिन्मय दिव्य माधुरी । 

गौर वर्ण रक्त वस्त्र को धारे । 

शोभा निरुपम पुष्प माल की ॥ बरस ॥ 
प्रेम स्वरूप था गुरु का मेरे, १९ 
सुखमय जन मन रंजन वारे! 
महावाणी से हिय पट खुलता, 

दया बरसी नारायण गुरु की ॥ बरस ॥ 


39 2 


(६७) कहा कमी जाको मिले गुरु ज्ञानी । 


। स्थायी-- कहा कमी जाको मिले गुरू ज्ञानी । 
| अन्तरा-आनन्द मगन रहे दिन रातो 
गरु के गण गा अति सुख पाती ॥ कहा कमी ir 
भाव के भूखे मेरे गुरुवर हूँ 
प्रेम विवश छबि दर्शाते जाते ॥ कहा कमी ॥ 
जैसे कुपण को माया नहीं रह जाती 
तैसे गुरु बिव जोवन वृथा गँवाती ॥ कहा कमी ॥ 
इन्द्र समान वैभव, सम्पत्ति पा जाओ 
नारायण गुरु कहें, नाम जपे सुख पाओ ॥ कहा कमी I: 
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( co ) 
(६८) गुरु मूरत की याद आ रही पल-पल | 


रु मूरत की याद आ रही पल-पल । 
a ae में व्याप्त गुरू देख रहे हैं पल-पल ॥ 
'अन्तरा-- गुरु चरणों को याद में, 

: जीवन जो बिता रहे हैं ॥ 


अपने जोवन को सांसो का, 
सदुपयोग कर रहे हैं ॥ गुरू ॥ 


जीवन के हरदम कदम पर, 
गुर वाणी को जो अपनाता है। 
वह कठिन से कठिन कष्टों से, 
पग-पग पर बचता जाता है ॥ गुरु ॥ 


मेरे ge मेरे मानस पर बपे हैं, 
हृदय बोती मेरो वो समझ रहे हैं । 


उनके चरणों को प्रेम धारा में, 
अभिमान विष धुल रहे हैं ॥ गुरु ॥ 


आपकी दिव्य दया देख के भगवन, 
मन भर-भर आता है। 


नारायण गुरू दया तुम्हारी, 
चरणां में मन मिटता जाता है ॥ गुरू ॥ 
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( ८१ ) 
(६६) मेरे गुरुदेव ने हर पल में 


स्थायी-- मेरे गुरुदेव ने हर पल में, 
मुझे ag का ज्ञान सिखाया। 
धर्म में भूले भटके जन को, 
जीवन का सच्चा तत्व बताया ॥ 
अन्तरा--प्रभु कहते थे बार बार भक्तों कों, 
योग वही जो निज को है दर्शा देता । 
ज्ञान वही जो तम को मिटा देता, ० 
भक्त सच्चा है तो भगवान को है पा लेता ॥ मेरे ॥ 
मिलता नहीं भगवान जो माया में फिरते हैं। | 
सुख सन्तोष न पावे जो इसमें भ्रमते हैं । 
वासना दिल से भुलाकर के भक्तो, 
तत्व ज्ञान पा सुखी हो रहते हैं ॥ मेरे ॥ 
दान दया ओर तप दिल मे मत खो देना, 
गुरु सेवा में रह गुरू दया को पा लेना। 
नारायण गुरू मेरे सर्वश्वर स्वामी, 
आदेशों पर चल उनकी दया है पा लेता ॥ मेरे ॥ 


फा ०-६ 
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( २२ 
(७०) हमने ली है गुरुवर तोरा शरणः 


art हमने ली है गुरुवर तोरी शरण । 
दया तुम्हारी हमारा जीवन ॥ 
अन्तरा-जिसने तुम्हारी शरण को पाया, 
वह पापों से मुक्त हो गया । 
जग संताप है उसका मिटा, 
वह दया पात्र बन गया ॥ हमने It 
प्रमु कृपा है हम पर बड़ी आपको 
जग बन्धन से नाता तोड दिया । 
निज भक्ति का दान देकर, 
मन शान्ति को पा गया ॥ हमने ॥' 
गुरु पल पल में याद आ रही, 
.. . अश्रु की लड़ियाँ हैं बहा रही । 
केसे करें हम क्या करें, 
नारायण प्रभु दास तडफ रही ॥ हमने ॥- 
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( ८३ ) 
(७१) भगवान ! आपने प.ती लिखी थी 


| — भगवान ! आपने पाती लिखी थी । 
हम आयेंगे और मिलेंगे धीर घारो, 
घोर घारो ॥ भगवान ॥ 
--धीर धरते - धरते भगवन, 
इतने दिन अब बीत चुके । 
हे भक्त वत्सल दर्शन देकर, 
प्रण निभाओ, प्रण निभाओ ॥ भगवान ॥ _ 
आप हैं प्रभु सूर्य ज्योति, 
दास तेरा तेरी गति। 
अब भक्तों से क्‍यों छिप रहे हो, 
प्रण निभाओ, प्रण निभाओ ॥ भगवान ॥ 
हे नाथ कृपा हम गा रहे हैं, 
ज्ञान भी याद कर रहे हैं। 


पर क्या करें प्रभु हम विवश हैं, 
गुरु नारायण दर्शन देओ, दर्शन देओ ॥ भगवान 1 


€ & हे “ 
4 
९ s 

क 
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( ८४ ) 
(७२) मेरे गुरु ने मुझको ज्ञान दिया हे. 
स्थायो- मेरे गरु ने मुझको ज्ञान दिया है | 
° ज्ञात दिया है feet किया है॥ 
अन्तरा--गुरुदेव ने बताया था भक्तों को, 
निर्लेप जो संसार में रहता हे । 
सचमुच वह मुझको जान लेता है, 
सवंस्व को मानकर सेवा में रहता है ॥ मेरे ॥ 
मोह में जो फंसा रहता है, 
ईश्वरीय प्रेम से वंचित रहता है । 
तीन गुरुणों में फिरते रहकर, 
गुर IT से दूर रहता है॥ मेरे ॥ 
गुरु ने बार-बार समझाया है, 
पाती ।में भी लिख भेजा है। 
चत्र शरीर कमं बीज 1:2, 
TA नारायण ज्ञान ।बताया है ॥ मेरे ॥ 
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(2) ला 
। (७३) हे नाथ कृपा करके मुझे कृपापात्र बनाये रखना 
स्यायी- हे नाथ कृपा करके, | 
मुझे कृपा पात्र बनाये रखना । 
याद में तेरो हर पल g, 
कतंव्य पथ पर लगाये रखना ॥ हे नाथ ॥ 
— स्वयं चेतन पुरुष हैं, 
प्राण हपारे हैं भगवन । 
ज्ञान 'आपका परम धाम हे, 
हम आपके हैं स्वासिन ॥ हे नाथ।। 
आप रम रहे अणु-अणु में, 
हम सीमित हैं शरीर में । 
आप व्याप्त हैं गगन मंडल में, | 
हम पड़े आपके चरणों में ॥ हे नाथ ॥ 
ज्ञानी जीव आपको नहीं जानते, 
साधारण स्वरूप में मानते । 
नारायण गुरुवर याद हमारी रखना, 
हम आपके सहारे रहते ॥ हे नाथ ॥ 
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( ०६ ) 


(७४) प्रभु मेरे निमल मन के आधार 
स्थायी-- प्रभु मेरे निर्मल मन के TERI 


अन्तरा-माया वश जीव अज्ञानी, 
भ्रमवश फिरे गूढ़ अभिमानी । | 
गुरु लगाये भवपार।॥ प्रभ 
विषय बयार का नहीं विश्वासा, | 
सदा सतक रहो हरिदांसा । 
| सदा धरो वैराग्य कटार॥ प्र 
गुरु ज्ञान को नित हिय धारो, 
c माया दुस्तर तुम सदा विचारो । 
गुरु आज्ञा हिय घार ॥ 
प्रेम प्रीति हरि से त्‌ कर ले. 
मन की अपने कभी न कर ले, 
नःरायण गुरु बना कणंघार ॥ 


(७५) रह रह कर अब मन मेरे आये 


स्यायी-- रह रह कर अब मन मेरे आये, | 
अनमोल गुरु मिला जान सही पाये । 
अन्तरा-फरम घमंमय विज्ञानी गुरु थे, 
तत्व ज्ञान के साकार रूप थे । 
जग उनको जान न पाये॥ | 
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( ८७ ) 
सत्संग किथा गुरु का हमने, 
दिब्य नैन पाये सब यह जाने, 


जन्म-जन्म शरण रह आये ॥ रह ॥ 
'नारायण गुरु ने नाम सुनाया, 
काल कमं से नाथ व्रचाया । , 
हर पल हर घड़ी याद वही आये॥ रह ॥ 


(७६) गुरु जबसे तेरा प्रेम चढ़ा था | 


स्थायी -- गुरु जब से तेरा प्रेम चढ़ा था । ~ 
मन तुझमे ही रंग गया था । 
अन्तरा १-- मेरे प्रभु इक दृष्टि में तेरी, 
जग भूल गया था हे भगवान | 
गुरुवर मेरे भाग्य जगे थे 
मन लग गया हरि के चरन ॥ गुरुदेव ॥ 
आपके दर्शन को पाया स्वामी, 
नाते छूटे अज्ञान हुआ TI 
लगन लगी पाने की गुरुदेव, 
बरद हस्त ने किया भरपूर ॥ गुरुदेव ॥ 
प्रभु मिलन को ऊँची मंजिल, 
उनकी कृपा ने नेन खोले, 
da के पट खोलो 
नारायण गुरु हैं अनमोले ॥ गुस्देव ॥- 
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(ss) 
(७७) भक्ति का मारग अति ही कोना 


स्थायी-- भक्ति का मारग अति ही कीना, 
गुरु नारायण बताया रे । 
अन्तरा-- नारायण ने नित सत्सग दीन्हा 
शब्द श्रवण करो जेसे जल मीना । भक्ति का॥ 
मान तजो अपमान तजो भाई ae 
संतोष ग्रहण करो गुरु आधीना । भक्ति का॥ 
चाह करो नहीं कुछ आप भरो नहीं . 
गुरु सेवा में रहो तल्लीना । भव्ति का ॥ 
नारायण प्रभु ने ब्रह्म मार्ग लखाया 
वचन याद कर अब है जीना।॥ भक्ति का ॥ 


ड 


(७८) मेरे शुरु ने बताया नाम की महिमा Re 


स्थायी मेरे गुरु ने बताया नाम की महिमा, 
नाम बड़ा अनमोल हे । 
. अन्तरा-१. जोड़ जोड के मनुआ घन को गाडे, 
काम किसी के नहीं आयेगा 
इससे भला तो नाम को जोड़ो | 
भव-सागर से तर जायेगा ॥ मेरे॥ 
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२. सद्‌ कमं व करता नाम न तूजपता, 
सुख केसे तू पायेगा 
बड़ी-बड़ी मूरख आशा करते, 
गुर सेवा से. भागेगा ॥ मेरे ir 
३. नाम दान को Tis सें ai, | 
जो चाहे सो पायेगा 
शरण नारायण गुरु का जिसने पाया 
मुक्ति द्वार प्र ठाड़ेया ! मेरे ॥. 


(७६) सेरे गुरु की है akar निराली 
स्याई-- मेरे गुर को है महिमा निराली | 
वाणी से वो कही नहीं जाय | 
अन्तरा-- दिव्य रूप की याद न भूले | 
सपने सम है जग दिखलाय । मेरे॥ 

वे अतीत जग बन्धनं से aR 
जान उन्हें कोई विरला पाय ॥ मेरे ॥ 

जीवित भ्रम की फांस वे pe 
तन मन सब शीतल हो जाये ॥ मेरे ॥. 


मन वाणी को एक कर देखो 
अगम पुरुष तुमको मिल जाय ॥ मेरे ॥ 


तारायण गुर त्रेलोक्य से न्यारे, 
Bos मन से इक छिन नहीं विसराय ॥ मेरे ॥. 


CD 
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(२८७) 
(८०) गुरुदेव बिना नाहि जग त्रास मिटे 
-स्थायी-- गुरुदेव बिना ate जग त्रास मिटे । 
जीव का भला नहों होय ॥ 


. राह राम की गुरुदेव बतायेगे 
गुरुदेव से तिमिर नशाय ॥ गुरुदेव. ॥ 


न्झन्तरा--जीव शिव का ममं गुरुदेव बतावें 
ज्ञान का पट खुल जाय ॥ गुरुदेब॥ 


काल के गाल में जोव बँधा भटके 
गुरुदया भव सिन्धु सुहवाय ॥ गुरुदेव ॥ 


गुरु नारायण शब्द चोट करत हें 
मेरे मन में वे ही समायें ॥ गुरुदेव ॥ 


(८१) अंखियाँ तडफ रहीं गुरु दर्शन को 


स्थाई-- अँखियाँ तडफ रहीं गुरु दर्शन को, 
हृदय सम्भाला नही है जाय । 


अन्तरा--भगवान मेरे अति ही दयालु 


पडे हुए हैं द्वार पे आय ॥ area! 


देवी देवता उन्हीं एक में देखा 


सहज मिला राम दरबार ॥ श्रॅखियाँ।| 


| 


& 


» 


( ९१) 

गुरु ही नोका गुरु ही नाविक 

स्वयं बने वो खेवनहार ॥ अँखियाँ । 
Tens खोट निकालो गुरुने मेरे 

दोन्हा ज्ञान दान अपार ॥ अखियाँ॥ 
याद करत दिल अश्र, बहावत, 

नारायण गुरु हम हैं वलिहार || अँबियाँ ॥ 
एक विनय करे हम गुरुवर से 

जन्म-जन्म गुरु नारायण आघार 1 अंखियाँ ॥ 


omen १९ = z 


(८२) सहज किनारा पाया गुरु का 
स्थायी-- सहज किनारा पाया गुरु का, | 
तन-मन चरण ATA | 


पन्तरा--१. लख चौरासी भटकत-भटकत, 
मिला न सच्चा स्वामी । 
ay कर्म करा नहीँ कुछ भो, 2 
गुरु मिला मोहे अत्र आय ॥ सहज ॥ 
२. सोवत से प्रभ मोहे जगाया 
' महावाणो आत Iu 
भवसागर में जाने न दौन्हा 
ate पकड़ा समझाय ॥ सहज 


ने अमर पिलाई, 
wa ane की दुविधा जाय ॥ सहज॥ 
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( ९२) 
Kan शिव उनमें देखा, 


खोजा नही भंटकाय NINN 


दरशन बिन दुख पावे जियरा, 


निशि दिन बलि बलि जाय ॥ सहज ॥ 


दरशन दे दो नारायण गुरूर, 


विविध भाँति जिय अकुलाय ॥ सहज ॥ 


BE 
(८३) ननन वहत सजल जल धारा 


स्थायी --नैनन बहत सजल जल घारा, 
पल-पल पंथ निहार । 
अन्तरा-१. अवगुण मेरा कुछ न विचारो स्वामी, 
अपराध क्षमा हो जाये ॥ नेनन. ॥ 
२. आप आदि अनादि अनन्त प्रभ हैं, 
हम तेरे हाथ बिकाय ॥ नेनन ॥ 
३. पतित पावन है नाम गुरु का मेरे, 
आपन प्राण क्यों विसराय ॥. नेनन॥ 
४. पर उपकारी दयालु दयानिधि गुरुवर 
मन की कही सुनाय ॥ नैनन॥ 
१. प्रेम से तेरे दूर हुई सब माया 
नारायण गुरु बने सहाय ॥ नेनन ॥ 
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( ९३ ) 
(८४) युगन युगन से सोया मनुआ 


स्थायो--युग न युग्रत से सोया ATs, 

परमात्मा गुरु को पा ले रे। 
अन्तरा १. इक पल छिन की पता नहीं भय्या, 

गुरु को शीश BAT AL ॥ युग ॥ 


२. काम क्रोध मद लोभ फंद को तज के, 

सत्संगत में नित चल रे॥ युग ॥ 
३. भवसागर की अगम घार है चेतो, 

काल आकर सिर घेरे रे॥ युग ॥ 
४. यह नर देह पुनर नहि पाबो, 

फाहे न गरु को सेवे रे॥ युग ॥ 

नारायण गुरु से ज्ञान सुना हमने, 
याद तोरी बिसरे नाहीं रे ॥ युग ॥ 
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( ९४ ) 
(८४) जब तक नेन तुम्ह देख न पाय 


स्थायी-- जब तक नेन तुम्हे देख न पाये, 
मन में चैन न आयेगी।' 
अन्तरा - वारू तुम पर प्रभु जी, 
C तन्त - मन : घन ओर प्रान।' 
प्रम भाव के कुंड में इबू, 
मधुर छवि करू रस पान ॥ जब ।' 
२. कैसे आरती HE मैं गुरुवर, 
, वया साधन कर पाऊं | 
सुन्दर सिंघासन मैंने नाथ सजाया, 
प्रम पुरुष बलि जाऊ ॥ जब ॥ 
३. पलक बिछाये नैना परखत बेठे, 
गुरुवर सेवा ले जाओ । 
बेचा हुआ है मन चरणों में मेरा, 
निष्ठा से दर्शन पाओ ॥ जब ॥ 
४. सुर नर मुनि हरि खोजत फिरते, 
विरला पाये गुरु सेवा। 


गुरु सेवा में सुख बा बसत है, 


जय Teed नारायण देवा ॥ जब Ih 
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(८६) गुरु नाम जयो निसि वासर 
— गुरु चाम जपो निसि वासर, 


कट जाय यम फाँस॥ 

--१. घन्य-घन्य शरणागति गुरु पाई, 
बिन दीपक भयो उजाला ॥ 

अन्तर की गति कोई क्या जाने ? 
पिया अमर रस प्याला ॥ 


a 


२. कठिन है मन का मरना जानो, 
लाखों पच-पच हारे। * 

जो हंसा सतगुरु शरण में होये, 
सहज हो पार [उतारे॥ 
गुरु ताम" 

३. माया कुटिल हे छल-बल मारत, 
ज्ञानो-गरु को पहिचान ।' 

सदगरु शब्द की चोट करेंगे 
जाग जाय नित ज्ञान ॥ 
गरु asset 

४. विषय विकार है जहर का प्याला 
Ag हो छुड़ाय विकार। 

नारायण गरु मोहे आत्म लखाय, 
मेरा कोई नहीं और ॥' 


6९6 . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ९६ ) 
(८७) रह के तुम गम्भीर गुरु शरण गह लेओ जी 


स्थायो-- रह के तुम गम्भीर, TE शरण गह लेओ जी, 
ब्पाज्ञा मान के उनकी अपना बना लेओ जी ॥ रह ॥ 
अन्तरा--मिल जायेगा ब्रह्म पद तुमको, ä 
चरण पकड़ लेने से! 
छोड़ना मत दामन को उनके, 
बन जायेगा सब शरण लेने से ॥ रह॥ 
«  परमाथ सम्पत्ति पायेगा गुरु द्वारे से, 
जीवन बन जाये गुरु छाया से । 
दया को इष्टि उनकी होने दे, 
दया करेंगे आज्ञा सिर धरने से ॥ रह ॥ 
मर कर भी Je से मुख ना फेरो, 
पूरण हो काम गुरु संग चलने से । 
जिन्होंने पाई शरणागति गुरुदेव - की, 
| हो गये भरपुर हर तरह से | रह्‌॥. | 
पाया हमने अनमोल सदुगर सुजान को, 
संसार वासना मिटी डनको दया पाने से । 
सदु पुरुष नारायण प्रभु पाया, 
पल-पल याद करने से ॥ रह ॥ 


क = - 
- 
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( ९७ ) 
(८८) शुरु प्यारा व्याप रहा घट घट भीतर 


स्थायी --मुरु प्यारा व्याप रहा घट घट भीतर। 
अन्तरा--हीरा था वह परखन नहीं आया 
मोल करत सब ही का॥ गुरु॥ 
वाणी प्रभु को पट घट खोलत 
आनन्द करावे अमी रस का NTE ॥ 
मन मुरख उनको नहि पहिचाना 
जेसे हारा जुआरी का ॥ गुरु॥ 
अब तो जागो सोने वाले प्राणी, 
वर माँगो अविचल भक्ति का ॥ गरु ॥ 


जीवत ही मुक्त तुम बन जाओ, 
मरे ठिकाना क्या मुक्ति का ॥ गुरु ॥ 


याद आ रहो गुरु नारायण को 
ऋषिणयाँ रहेंगे जन्म जन्म का ॥ गुरु ॥ 


'फामं--७ 
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(a5 ) 
(८६) हे शुरु ! अज्ञान किंवाडी खोली आपने 
स्थायी -हे गुरु ! अज्ञान किवाड़ी खोली आपने । 


अन्तरा--जब लग स्वांसा दीप हिय भीतर, 
भूल न सकते आपको। 
पल-पल ग॒ण तोरा गाकर जीऊ, 
आपने जगाया ज्ञान को॥ हे॥ 
कोन काको पिता कोन है माता, 
किसी का कोई न हरे संताप । 
पाया अगर घर हमने गुरु का, 
हुआ मंगल मिटा सब पाप ॥ हे॥ 
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे, 
कोई न सकता ममता AS | 
मिले आप हमको ऐसे शिल्पीगर, 
अज्ञात का घट दिया फोड़ ॥ है lt 
अगम अकथ लीला है आपकी भगवन, 
सुन लो टेर हमारी नाथ 
जन्म-जन्म के दास हम नारायण के, 
देकर दरश बनाओ सनाथ ॥ हे ॥ 
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(६०) मन मेरे गुरु मिला अविनाशी 
स्थायी --मन मेरे qe मिला अविनाशी, 
अन्तरा-संशय सकल मिटा देवे छिन में 


आवागमन दोन्ही मिटाई१। 
मन; मेरे ००.21 


१. घंचल चित्त स्थिर कर देता 
मरे जन्म जन्म की दाग eni 
ec gt हुए EE पु 2 
तहां वो प्रकाश कराई। 


३. सुन्दर रूप छबि मेरे प्रभु की, 
__निरख निरख मन हुर्षाई। 
TN याता ॥ 

४. श्रद्धा भाव को गुरु लता लगावे 
प्रेम वेल मन में- लगाई । 


५. चरणामृत चरण रज की ले लेते 
नाना भव रोग मिटाई। 


६. जग के कारण अनेक गरु ने बनाया, 
याद करत हिय भर आई 


७. जैसा चाहो प्रभु इस सेवक को बनाओ 
नारायण गरु हाथ बिकाई॥ 
मंन मे रे-...०००२०००००००२००००००००० ही 
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(527) 
(६१) खड़े हम द्वार पर सब जन | 


स्थायी-- खड़े हम द्वार पर सब जन, 
हिय की विनतो सुनाते हैं। 
अन्तरा--१. बिना कारण तुम्हारा नेह है हम पर, 
हमारा भाग्य हम बताते हैं। a 
इबे हम प्रेम (रस में तेरे, 
बावरी हो चहुं ओर दोड़े हें ॥ खडे ॥ 
२. ae दर्शन प्यास निश दिन सबका, 
भक्तानुरागी आप कहाते हैं। 
दर्शन हेतु मन क्षण क्षण घबड़ाये 
हम हैं शरण दया पाये॥ खड़े ॥ | 
३. मत देखो हमारी ओर हे स्वामी, 
दयामय प्रभु. आप कहलाये | | 
अवशेष नही मन में हमारे कुछ, | 
` सेवा हेतु झोली फेलाये हम ॥ खड़े ॥ | 
४. अंग सुंगंध अंग पा रहे चहुं ओर हम तेरा = 
नित रसिक हैं हम, रसघाम | | 
नारायण गुरु को विनम्र हृदय रखते हैं, 
दर्शन सबको हो जाय अभिराम ॥ खड़े ॥ 
| 
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` (8२) नाथ ! सुध ले लो हमारी आप 
नाथ सुध लेलो हमारी आप 
प्रेम नगरिया के हम हैं वासी 
आप विराजे हमरे हिय अविनासी 
दर्शन बिन हिय sage ॥ नाथ ॥ 

इस जीवन में अब क्या है करना । 

जब तक जिये तेरा गुण गाना। 
स्वांस स्वांस नाम रटाय ॥ नाथ ॥ 

मन कहता है चल चल उन पास 


आप कहते हैं घट घट मेरा वास 
केसे मन के भाव भुलाय ॥ नाथ ॥ 


याद हैं हमें शब्द आपके स्वामी 
हृदय में वैराग्य जगाया ॥ नाथ ॥ 


गहरी नदिया थी अगम थी घारा। 
नारायण गुरु लिया बचाय ॥ नाथ ॥ 


° 


km =. “ 
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(९३) पल पल बाट निहार रहे हैं नैना आपके दशेन को. 


स्थायी:-- 


( १०२ ) 


पल पल बाट निहार रहे हैं 
नैना आपके दर्शन को । 
मन मंदिर के हे देव मेरे, 
केसे आऊ तुम तक अब ॥ 
तुम ही हो मेरे जीवन, 
तुम ही हो मेरे प्रभु जी। 
रोम रोम तुम्हें टेरे गुरुदेव, 
स्वीकार करो विनती अब! 
हे करुणा अवतार मेरे गुरु, 
जग के तारन हार तुम्हीं ॥ तुम ही ॥ 
तप का साकार स्वरूप तुम्हीं 
नेना अभिराम आ जाओ अब 
सदा नाथ दया बनाए रखना, 


’ 
डी "M a ĀU 


कष्ट निवारे अपना सब। 

ज्ञानमृत का पान करा कर, S, 
भव सिन्धु सुखाया है भगवन ॥ तुम ही ॥ | 
जग नायक चरनों की स्मृति आये, | 
ma नीर रुके न आब। | 
नाथ दशं की प्यास बुझना, | 
तडफ रहे हैं हम भक्त जन ॥ तुम ही ॥ | 
मिट जाय तुम्हारे चरणों में, 

नारायण गुरु आस है अब ॥ . | 
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( १०१ ) 
६&४) गुरुदेव ने मन हमारा निज हाथ में लीन्हा रे । 


स्थायी:-- गुरुदेव ने मन हमारा निज हाथ में लीन्हा रे। 
हाथ में लीन्हा मन मार दीन्हा रे ॥ 
अन्तरा--१, अनुभव करके हमने जान लीन्हा । 
दामन पकड़ भक्तको सदा साथ रहना 
साथ रहना दया साथ रखना ॥ गुरुदेव ॥ 
२, गुरु की ताइना ही प्यार मानो। 
दीनता सीखना, सेवा मन में।लेना । 
मन में लेना निज अहं चढ़ा देना ॥ गुरुदेव ॥ 
३ गुरु ही, भक्तो परमारथ बनायेंगे। 
वे ही एक आत्मा रूप जनायंगे' । 
रूप जनायेंगे दुखड़े मिटायेंगे॥ गुरुदेव ॥ 
४, नारायण गुरु जन्म जन्म प्रापकी TRT । 
याद में जीवन सदा बितायेंगे । 


सदा बितायेंगे उर में घारेंगे ।। गुरुदेव ॥ 


उडा Ou 
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( १०४ ) 


(६५) मोरे गुरु ने दीपक जगाया मोरे मन में । 


aa मोरे गुरु ने दीपक जगाया, मोरे मन में 
दीपक जगाया, राम लखाया, काटा यम फ्द र ॥ मोर it 


अन्तरा--१ कब कब का अंधियारा, छाया था घट Ñ I 


गुरु ने ज्ञान ज्योति दे, प्रकाश कराया रे॥ मोरे ॥ " 


२. बार बार नहि पाये, राम रतन इस जग में । ह 
गुर ने प्रीति दे मुझमें प्रेम जगाया रे॥ मोर ॥ 
„ ३, बार बार गुरु नारायण, आत्म लखाये निज में । 
| वृथा काहे विषयन माहि दिल लगाये रे ॥ मोरे ॥ 


(६६) अगर देना है तो दिल दे दो गुरु को । 


स्थायी-- अगर देना है तो दिल दे दो गुरु को। 

सदा न रहेगी देही जग Fu 

अंतरा १. अगर पाना है तो हरि को पालो। 
सदा न रहेगी माया संग में ॥ अगर ॥ 

२. सोने को लंका बनायी - राबण ने। 
fet में भई माटी को ढेरी॥ अगर * 
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( १०५ ) 
३. कौरव पुत्र अत्याचार किया क्या पाया । 
कहो कौन माया संग ले जाये री ।! अगर ॥, 
४. चित्त को चुनरिया अपंण कर गुरु को । 
मिट जाये जन्म जन्म की अंधियारी ॥ अगर ॥: 
५, बार बार याद आरही गुरु नारायण की । 
भव जाल मेरा मिटा ar री ॥ अगर ॥' 


=. 


(६७) याद आरही मेरे गुरु की । 


स्थायी- याद आरही AL गुरु को । 
छिन पल बिसरे नाहि। 


अंतरा--१. विरह सताये उन चरनन की,  .. 
सेवा पाये कैसे आहि॥ याद ॥ 


२. प्रभु दर्शन की तइफ उठी है, 
नाथ काहे देर लगाहि॥ याद ।। 


३. अश्र रुकाये नहि रुकते हैं, 
पावस ऋतु है छाहि॥ याद i 


४. नारायण प्रभु हम चरण पड़त हैं 
अब तो हृदय बुझाहि ॥ याद | 


का छि Cd 
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| 
( १०६ ) | 
(85) भक्ति अनेक करें, मन का भ्रम नहिं जाय | | 


-स्यायी-- भक्ति अनेक करें, 
मन का भ्रम नहि जाय । 
मन का भ्रम नहि जाय, 


; दंत नहि मिट पाय ॥ भक्ति ॥ 
"अंतरा १. गुरु हमने अदुभुत पाया, ७७ 
चाह मन की मिटाय। | 
चाह मन की मिठाय, | 


आनन्द मध्य रमाय॥भक्ति॥ | 
०२. जाल काल का काटा, 
| 


आशा डोरि कट जाय । 
आशा डोरि कट जाय, 


अह भाव नसाय ॥ भक्ति ॥ 
३. धन्य सोभाग्य हमने अब जाना, 


गुरु साँचा पाय। 
गुरु साँचा पाय, 
ज्ञान दृष्टि खुल जाय ॥ सक्ति ॥ 
४. गुरु की याद करत नहीं थकते, "नक 
| अपराध क्षमा हो जाय | 
अपराध क्षमा हो जाय, 


. नारायण गुरु भगवन पाय ॥ भक्ति ॥ 
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( २०७ ) 
(88) मेरे गुरु ने लगाया मोहे सत्य के मारग। : 


स्थायी -- मेरे गुरु ने लगाया मोहे सत्य के मारग । 
'अंतरा-१. आनन्द सिंधु की सैर कराकर | 
राम रूप का बोघ कखया॥ मेरे॥ 
२. वैराग्य जगा मेरे मन के माहि। 
गुरु चरनन में प्रीति लगाया॥ मेरे॥ 
३. भवसागर का अगम पंथ है मानो । 
तैरना कठिन गुरु ने जनाया ॥ मेरे॥ 
४. नाते रिश्ते सब मतलब के अय्या । 
साथ न कोई दे. प्रभु जनाया ॥ मेरे ॥ 


५. अनमोल हीरा गुरु नारायण मेरे स्वामी । 
जन्म जन्म उन्हें नहि बिसराऊे॥ मेरे N 
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( १०८ ) 
(१००) अन्तयामी विश्व व्यापी गुरुवर मेरे हैं सदा 


स्थायी-- अन्तंयामी विश्व व्यापी गुरुवर मेरे हैं सदा । 
हम हैं उनके वे हमारे, चरणों में बसते सदा ॥ 
झन्तरा १. जन्म जन्म के नाथ मेरे, 
मन का आपा जारा है॥ 
गुरु कृपा से आनन्द अनुपम, 
| उन्होंने तारा है ॥ अन्तंयामी ॥ 
० ९. स्वांस स्वास में रम रहे वे, 
प्याला प्रेम पिया है । 
हृदय में गुरु ने वास कोन्हा 
अब निर्भय किया, है ॥ अन्तंयामी ॥ 
३. गुरु चरंण में जिसको निश्चय, 
नाहि भटकता फिरता है। 
नारायण प्रभु को नहीं चोन्हें 
झूठी कहता रहता है ॥ अन्तंयामी ॥ 


£ . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 
— -e_r ee wee owe Sees लर ललल 4011 


| 
| 
| 


(are) 
(१०१) है अनमोल शुरु की बानी 


स्थायी- है अनमोल गुरु की बानो, 
थिर मन को कर देवे। 
अपने मन में आप fend, . 
पूजा है कोई नाही ॥है। 
अत्तरा--१. वही ब्रह्म सबसे बोलत डोलत, 
कोई नर कोई है नारि । 
जल तरंग जल बीच सो उपजत, 
सब में वह राम है विचारी॥-है॥ 
२. जो जस करो मिले तस फल, 
सत गुरु मेरे बताया । 
मत dara feat को भय्या, 
गुरु ने नाम जपाया usu 
३. गुरु ज्ञान निमंली हम जाना, 
दौत प्रपंच मिट जाये । 
उठत बेठत गुरु मन भाया, 
ओर न दूसर MANN 
४. काया मिली ये पंच तत्व को, 
an दिन «यह नस जाये। 
नारायण गुरु युक्ति बताया, 
अमर शान्ति मन UN 
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( ११० ) 


(१-२) चार दिनों का जीवन रह गया 


स्थायी- चार दिनों का जीवन रह गया, 
बाद में न रहे कुछ काम को ॥ चार ॥ 


अत्तरा--१. दिन दो का बसेरा सबका ये, 
आखिर नहीं रहना है । 
ज्यों-ज्यों धरती जीवन घड़ियां, 
काल निशाना देता है॥ चार ॥ 
२, नर तन पाय मोल नहीं करता, 
i गुरु परदा खोला है। 
सत्संगत . करो सांचे गुरु का, 
अभिमान धरे फिरता है॥ चार ॥ 
३. अभिमानी दुख में फंसते रहते, 
जन्म अनेक जाता है । 
शास्त्र वेद पढ़-पढ़ हारे, 
राम रूप नहीं जाना है ॥ चार ॥ 
४. गुरु नारायण ज्ञान का रहस्य बताया, 
| मन उनमें समाया है । 
भक्तों : गुरु में प्रेम. लगाओ, 
आत्मदेव को पाया, है॥ चार ॥ 
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( १११ ) 


(१०३) भगवन हम तुम्हारे हैं 


स्यायी-- भगवन हम तुम्हारे हैं, हमको भूल मत जाना।. 
देह ओर गेह सब झूठा, आपको ही एक है माना ॥ 
अन्तरा--भक्ति की राह बड़ी है गहन, : 
मन की नही मानना। 
गुरु ही एक है साचे साथी, 
भव राहो को पार लगाये ॥ भगवन ॥. 
` एवाँस-शवाँस चेत कर चलना, 
पल-पल नाम JRA | 
जो कुछ बने अभी बना लो, | १ 
पीछे हाथ नहीं कुछ आये ॥ भगवन ।' 
हुये मन मुख जो फिरते डोले, 
वचन गुरु का नहीं माने | 
कर्मं भोग से बंधे वह रहते, 
जीवन रोते-रोते जाये ॥ भगवन ॥ 
गुरु रूप मेरे नैनन में बसी है, 
मधुर छबि दर्शाती है। 
सुन्दर दर्शन पाये जग भीतर, 
` विरह ।नदो उमड़ के आये Wat ॥. 
दोनदयाल गए नारायण स्वामी, 
“Je दया रहे बरसाय। 
निमंल सेवक :चरण बिके हैं 
` “आप सुखी रहे मन ।भाय ।। भगवन ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sr क 
पा ` 


[Si स ४२ F > पाप T TE at £२ ) 


क a भिरि में बार-बार यह आये. | 


ae ..मेरे मन में बार-बार यह आये । 
I सबं मिल गुरु को शीश झुकाओ ॥ 


अंतरा -गुरु पूजा में सबकी पूजा 
ज्यों समुद्र मह नदी समाय | 
निज पहिचान करो गुरु से 
गुर समान नहीं दया बताय ॥ मेरे॥ . 
मत की कहने में न चलमा भाई 
प्रभु ने सांच दिया दिखाय । ` 
जप तप संयम वहु विधि करता, 
गुरु बिन आतम कौन लखाय ॥ मेरे॥ 
जगत का आना जाना भूठा, 
न कभी ठिकाना । 
गुरु शब्द सुना नहीं मन से, | 
मिटे नहीं भाग्य विधाना ॥ मेरे॥ : 
बार-बार याद आरही गुरु की, 
प्रेम की .गति क्या बतलाय । 
गुरु का प्रेम छुड़ाया जग को, 
छिन मारे छिन में जिलाय ॥ मेरे ॥ 
नारायण Aia करी हम पर 
| ` लोहा कंचन दोन्हा करवाय | 
| Kat गुरु सेवा, में 
m Der हे नहीं पाय ॥ मेरे ॥ 
Hj 09००५ - निरु fer छिपाय.॥ मेरे ॥ 
0 प गन Ta ¦ 


Cob matan नली dada bps of ooana 
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